8... ` ` नैरलिंहपराण भाषा की-भूमिक्ा।` 
मगवान्‌ के दशो अवतारो मं से दासहावतार के-भक्तो के: 
उपंकार' के लिङ्कुशीन्यासंजीं ने.इस व्रं सिहपुरण को रचा हेः 
ओर यो तो्तन. उन्हो मैमे, परतिसगे,. मन्वन्तर तथां ~ 
भगवान्‌ के सब अवतारो कपेषकथा, मर अनेक भक्तकेत्चरिति 
वैन क्रिये हँ पर विशेष करू -दसिंह भगवान्न के चरित्र का 
अति विस्तारपवेक वशेन देनरहसके सिवाय स्थ तथा सोमः 
व॑शी प्रधान समराहोके रित एेसे ठंगसे.वशेन किये हे किः 
जिनके पष्टमने खनने से मनुष्य के. हदय मे पक.-अतिअपए्व 
अकाश होकर अवश्यही भक्ति उत्पन्न हाती हे 4 भगवान्‌ अपने 
भक्तों कफ़रक्षा म कैसे तत्पर हँ ओर केसे सहाय करते .है यह 
वात इसके पठन से अच्छी पकार रष्टित होती हे चरसिहचोदश 
आहि बर्तोका विधान ओर पूजनकी युङ्कि भी इसमे वर्णिते ॥ 
वास्तविकं इस पुराण के भाषान्तवादः सें सव साधारणं 
र विशेषकर भगवान्‌ वृधिह.के भक्तौ का.बड़ा उपकार 
हा क्योकि योतो सभी पुराणों मं -तरसिहाव्रतार का थो 
वहत बशन हे पर इसमें विधिपवंक सबलृत्तास्त वणेन किया 
गयः! हे ओर भाषा होजाने से संघलोग पटूकर उसके आशयं 
को समश्ूसक्के है ॥ (1 
आश्म है. करि सवं साधारण इसे -आदस्प्वेक यहण करेगे ॥ 


2०.सनजर अवध असख्रवार 
. लखन सुहल्ला. इजरतगज 


` अथ नरर्सिहएराण माषा का 


+ 





ष्ट ` ५ 

ल विषय 

2 (सा 
१९ खष्टित्रिरीन ॥ 

> | सभरचना ॥ 

३। सृषटिरचनाय्रकार॥ 

४ | सूष्टितरशन,॥ 

४५ | सुष्ििखेन ॥ 

$ / पृस्तवनो पख्पाने ) 

७ | माकेयमुनि का तपो- 


चलसे श्टत्यु फो जीतन ॥ 
य | यमगीता ॥ 
& | यमाटकचेन ॥ 

१० | मपरैडेयचरित्र ॥ 

११९ | माकंडेयचरिज्न ॥ 
यमीयमसंवाद ॥ 
य्मवारी व॒ पतित्रता 

संवाद ॥ 
एक भराष्मण का इतिहास 

जिसने प्वेशक्तिमान्‌ 

जगदीष्ठरं का ध्यान कर 

देह त्वाम किया ॥ 
व्याप्षजी पल शकाचायं 

से संसाररूपी टश्पो ब- 

शन प्रता ॥ 

१६ । शिव व नारदं करफेभव 

तश्नेकी करिया वणेन ॥ 

१७ | श्र्ाक्षरमेन्रमादात्स्य ॥ 


००० 





९८ | ध्यरिवनीकुमारऽत्सत्ति ॥ 
१६ | श्यादित्यके ्टशत नाम 
वरन ॥ 


# 


२५ | पत्रनउत्पत्ति ॥ 
` ~ | वेश्च मन्वन्तर व वंशानु- 
। चिति ५ । 


सुचीपत्न ॥ 



















। । 
६ = विषयं ५ ` £ 
५ = |. | & ` . & 
१---= [३ | सोम्वशवणैन + ` म९--दमः 
प ९२ | २३| मन्न्तरानुवरणेन ॥ =८--२ “ 
१२३२-१ | २४ इ्ाकुषरिति ॥ 8 २---६७ 
१९५--१६ ५ इ्वराकु चरित ए . 1 ६७-१९० धै 
९९--२१ | २६ | सूथैवंशी रानां का | 
२२.२७ चरित्र ॥ १०४- १०४ 
1 २७, सोमवेशी राजां का ` 

२७---३ धे चस्ति #॥ ` | १०७.~१०९ 
३४.३६ [९८ | राजा शन्तनु का चरिघ्र॥ | ९१०-१९४ 

.३१--४२ | २६ | पारुडवनका चरित्र # ` | २९४१९१६ 
४४ | ३० | शगोलवसीन ॥ १९०२२ 
भत -५४ | ३१ श्ुवचरित्वर्खन # १२२-१३० 
*४--^९ | ३२| सदलानीकचरिववर्यन ॥ | २३५-९३६ -. 

| द३| भ्रीदरिके. पूजन का दि- 

५६--६६ घान व भीदरिके मन्दिर 

मे सम्मार्जन तथा लेपन ५ 

करने का फल वैन ॥ | -९२६-२४५ 

-३४ | देरिपूजन का फल वसेन॥| ९४९-९५४ 

६६--६८ [२५ | लक्षदोमनिधि ॥ ` ९५८५१४८७ 
२३९ | शओीविष्शकते अवतां का 

वैन ॥ १५८१४५६ 
६६--७° | ३७ | मत्स्यश्चवततार चस्ि- 

वणेन ॥ . ; १५६-१६३ 

७०.9४ | दे८ | फृमोवतारचरिजवणेन ॥ | १६३-१६० 
७४--७८ [३६ रं १६८-९७० 
७८--८१९ [४० | भेरतिदहावतास्की कथा 

विष्णुका शत्तनाम 

= १---८४ स्तोत्र ॥ २७९-९७६ 

८४--५ | ४२। परह्कादचरित्रव्यन ॥ ९७६- रेरे 
४२। पह्वादचरित्रवसयेन ॥ मध ८६ 
८९--८६ | ४३ | प्रह्वादचरित्रवसैन ॥ |९८९-२०२ 


२... नरसिंहपुराण भाषा का सू्चींपत्र } ; : 





ष :. 
विष्योप्रति्ाधिधानवयन॥' ३१४३ > ४ 
२०१-१०५ | ४७। दरिभक्तो फ लक्षणवर्थेन॥ ६२०-३२३ › , 
२०६५-२ १.४. | ५८. धत्रिग्रादि चों व श्दस्थां 
- | के धमं कम वणेन ॥ 
५६. वीनप्रस्थन्नाश्नम के धमं 


= 
श “| ०० & 


कम वणन. ॥ 


= 0. विषय । 
ध 


+ ष 
[क 1 






















प्रह्वादनरसिदश्वरित्र रौर 
दिरस्यरकशिपुवधवणेन ॥ 
४५ | वामनात्रतार्चरित्रवथन ॥ 
-४६ | परशुरामावतारचसिि- 
वर्णन ॥ 


५५। रामावतार फी कथा ॥ 


७८ (. भीरामचन्दर श्र भरत , | ६० | ' संन्यासाश्रमथमवर्यैन ॥ 
जी का चरित्र ` ` ` ९२४० ६.९. योगशाल्सारांशवणन ॥ 


0 इ ६२ (` भगवान्‌. फी पृजनधिपि 

४६1 भीयमचन्द का चारि ` [वसन ॥ 
चरन ॥ - ५ 

न ६३.| भगवान्क्रे शर्टाक्षरीमन्त्रः 
५० किष्किषाकाण्ड की स- | | का मोहात्म्यवणन 
४ 

£ ' [मश्ये कथा का वेन ॥ . &४ | नारायण फे भनन, का 

५९ सुन्दरकाण्ड कौ सम्प | `. मोहात्म्यवणेन ॥ 

2“ कथाः तखन ॥ =} [०८२८४] ६८ विष्णुके गुदेन व नामो 

५६ {' -युदकारड च उन्तरक्राड | 


का वणेन ॥ 
की.कंथा वणेन ॥ ` ६९ तीर्था फे नेये वे पराचीनः 
५३। श्रीकृष्णा व बलशरामजी 


। नार्मोका वरणेन^- ~ „` १७२३-३७८ ` ' 
। का जन्मृचरित्रवणैन ॥:". |-२६७-३०५ [६७५ --मानसी तीथं च अगस्त्य- |` : ॥ 
५४ |` भगवान्‌ के "करकरीश्चव- |..* ` ` 


| २१०२९ 
| २१५-२११ 


३२३३३६५ 


३६५३६६६ 
३३६-६३९ 
२३९-३४२ . 


} 


„१ 
~ न 


,२४७-२६२ ३४१३५४४ | 


1 ६२.२७८ 1 1 ४.३ ४ ॥ 


५५८-३७१ ^ , 


1... 


८ 


01 


---~----~~ ~~~ - ~~~ ~.--~ ------------------ 


1 ३७१९-३ ७६. .. - 
*८५-२९७ ~ ~ 


1) 






: ' [जलदानष्रियित्रणेनं ग >" - 1६५८३ =^ ` 


तारि धारण कणनेक्राकार्ण {. -. ; देचिदपुरश कषे" संवरण. | ?..: 
| च श्वरित्न.वे.शुख दोप वशम ३० ४५-३१२[' -| करने त,पदने .न.श्रन्य क [^ 
शकत भगवान्‌ की सतति. ; < - . “ "|. * 4 सुनने का फलव्रेणेनं ` व ` ˆ ' . -८ ` 


{ ` [थकः का तामं श्राम्‌ 1. : वि न 
, | संबत्‌.बण्न ॥ ५ {द्य -दत४, ', 


व जिसपर महुः नेप्र- 
ज्षाप्रःपाया ॥ 





वि क त, 





५ ह ४ 
५ ९, ( ६, > ६. ०. 
(भ 
थ 


1 9 
नरसिहषराश माषा | 


पहिला अध्याय ५ 
| श्लोक ॥ 
लष्मीनुभिदे कुरुते प्रणम्य भाषान्तरं पिप्रसहेशदत्तः। 


हती व अन्तमी से छत ङूतामस्पधियां मनोज्ञम्‌ ॥\॥ 
हैव चतुथ॑गी किसे क्ते है १९ इ ‹ | 
षता कौन सी है व कलियुग स रौर युरभो द षभः 
कौन विशेषके सलष्यो को छोड आर स्सेगः दिह 
भग््यन्द्‌ की चसकगकेखे करते हे २० तीथ कौन्‌ प. 
बहुत ' एण्ड . सथेज्ञ ज्ञानरूपः ऋः" "शारहित हे ठन 
जनको मक्तिकी इण्छां हीत ठे रम्पीके.पानेकीःड् के 
रटे. <~" ९८८ *। नधना सत्ययुग तीनसे गुणने 
दिकोने स॒बकेसंग अण्ड. एकसे गुणनेसे कलि- 
प्रणड कम २ स बदकर जद व॒षेकिःहजाराको आभगिके 
लृष्डिदत २ बहत चङ है. हःदन सब युगो सं अपनेर्‌ 
वन्यु क्म ~प्सार संभ्या.होती हे १९ब. 

स्ष्यांश म सक्मही उतना दोता है जितनीर्‌ सन्ध्या 





रसिहपरणं भावा 


प्रञ्वलित.अग्निके तुर्य ने्वले व वरर स्‌ मी अधक्‌ 
ससौ से स्पशं करमहा `दिव्यसि्दःवुम्हरि नमस्कार 


१ क्रशूयीं हिरणयकशिप देवयं की छाती फ धिर 


छपर सीचद्‌. के. लगजानेसं साल चसष्टजी के. हलस्प 
नखो के अ्रभाग ीपलोगो की रक्षाकरं २ वेद्‌ के पारः 


गामी तरिकालंदशी सहासा हि्मवान्धप्रतपरक बसी 
नेनिषारसयेके रहनैवासे धनिलेग ररी: अरब॑द 


जाप वस कं -निगासी-पष्कररदयवासी महन्दपवेत के 
रहनेवासे व धिन्ध्यावलयरके निवासी 2-धमोरस्य के 
 एमेवाले दण्डकारण्य ऊ.बसनेवाले ; श्रीपवतं -परके 
वाती. कुरक्षत्रके निवासी. कोयास्पवतपरके निवासी 


त पस्पासरके तीरकेरदनेहारे येव ओर भी बडशद्ध सः 
निलीग अपने रशिष्यासहि द २ 
से स्तान्‌ केशे 1 ह (1. 








मनस्मोतीथंव मग 
ज १. स्त्य 
०, + ४ 
वु ` | . |जलदानवरिधिधंचं ॥ १६६4 
1 वगुण दोष छात्तहएुरर के < 
वभगन श ध | [करने व पदन वं १९ 4 4 
.* 1 . १५ चर 9 , ५ , 
{किरि -दुकनेनेनः |... ;:/: ` | सनानि. का फर्म ब"; 41 
थक का नामे. शं | त ५ 









या॥ 





६; ३१४ ध 
पक रि 4 ४, ५ वणन ॥ ४ ५ < ६ १ ॥ र 


नरसिंहपुरंणं माषा।-,;  , 2: 
लोमहषणजी से सबमनिय के मामे वेटहुयेमृराजजी 
न.पूलछा १३. कि हे सूत! शोनक के महीयृन्नःमे पर्व 
समय इम सुनयासहित हमने वाराहंहितातमरे सन 
थी १९ अव॒. इससमय -तुमसे नारसिहटपशरस्हितां 
सुनाचाहतेहैव ये सबभुनिलोगभी स॒ननेहीकी इन्ि 
यहां बेटे हे १५ इससे दम्‌ तमसे. यह म्रश्न इन सवं 
महात्मा.महातेजस्वी बहत कठ जानेवीसे सनियेोक्े 
मागे करते है ३६.यह संसार कद्टांसे ऽत्प्नःहोताहै ष 
इसकी पालना कोन फरता व यह चशच॑र्‌ जगत्‌ अन्त 
मे. लीन किसभे होताहे.१७ पृथ्वी का प्राणः कितना 
हे वं नृर्धिह देवदेव किश्षसे प्रसन्न होते हे न्यधाः ।-. 
यह. सवं हमसे वंन करो १८ खष्टि कीं चादि कैक 
होती व खअन्तभी कैसे होता यभो की गणनाकैसे होत 
है ब चतुयंगी किसे कहते ह १९ इन सबयुभों मै विरे 
षता. कोन सी है उ कल्ियग सं रौर युगो दी अपेक्ष. ` 
कौनःविशेषहे मनुष्यों रो लोड च्रं लोभः वधि . 
मग्वण् सी. कैसे करते है २० तीर्थ कौन त 
बहुत. एषः सवज्ञ ज्ञानरषाः स. -रारहित हे. गः 


मकि की उना होती.वे स्पीके पानेकी.डइन्यी फे 
ध > 0 तम ला षन (सत्ययमग तनस गनैः 


शदिकनि.सवके संग अण्ड ःएकसें गणनेसे कलिः 
एड कम २.स्‌.बद्कर ज्य वृषकि हंजाराको आगेके , 
लवत्‌. ₹ बहुत बड़ा हद. हैनं सब युगा. अपने 
शौ. शी वष्यु का -्ज॑नुतार-संध्या.दोती हे १ 
कष्यांश भै सबकी उतना होता है जितनी र्‌ सन्ध्यां - 


सरसिपुराण षां 


थ प उन्हीं के श्रणाम कर. 
संध परास जानते ट.अन उन्ही । 
तरसि आपसे से कहते दै २९ परणामु : 


कते पत परमपु जेभद्‌ य देवतात उत्प करनेके 


म्‌ 


स्यान सव विद्यावान बडीमात देनेवाले वेद. ववेदाङ्गीसे 


[ससेकेषोभ्य. नस्तः शल्वः 1 
निदुतमिनेहये शतेजं से .भ्रकाशित सबपापरहित 


रं करते 
श्रविदव्यासजी क: सवन सं हम नमस्क ॥ 
है २५ व्‌ जिनके भसादः रस बासुदेवजी की कथा को 






हम करैः उन. भगवान्‌ व्यास के 
तयस्कार क्ते है२९ द अश््ाजजी । जो भ्र्नं = 


वहत निरीयकरके कथा. च वड़ामारीहे विना 
श्रीविष्णु मगवानू्‌के प्रसादसे को भीः इसका उत्तरः. 
परह देसङ्काः २७ तथव सृसिंहजीदीके धराद से इस 


ध्य महापृण्यदायक्‌ पुरर करेगे. भरद्जजी दमस 
, अवरकरोः२८.क.हः सवमनिलोभो। खाप लोगभी 
्वते-र शिष्यो के साथवेटेहुये रातह संनो हम्‌ 
११ भसा र ६ वरतकरते दे २6. ५ 
[४१५ 


५ ् 
४ धि 
५ 
॥ 
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नरि व नरसिहपुरण भाषा ˆ `" प. 
वशातुचरित यही पुरांणोके पाच लक्षण अर्थात्‌ जिस 
मे खष्टि खष्टिके नानाभ्रकारकेभेद्‌ वंश मन्व॒न्तरो की कृथा 
र सूयं चन्दर्वेशी राजामा च सब्‌ अवतारो कीः कथां हो 
उसे पुराण फते है, २३ इसलिये प्रथम महत्तच्चादिः 
अदि खष्टिका वणेन फिर नुसगं इन्द्रिय सहित देव. ` 
विराटंकी उत्पत्ति फिर वंशो का वणन फिर मन्वन्तरो 
की. कथा. तदनन्तर सूयं चन्द्रवंश्यादि. राजा . आदिकों 
की व अवतासेकी.कथा कहते है ३४ हे ब्राह्मणो ! भ- 
थम महदादि यादि खष्टिकहते हे क्योंकि ३ उसीसे ले 
कर दधताश्रौ ब राजार्मोके चरित होते है २५.खष्टिके 
प्रथम व प्रलय के पीठे. कुंभी नदीं रहताहे केवल -- 
परपने एकान्तस्थलमे सनातन परह्य परमात्मा रहता 
है ३६ वह नह्य कात है च एकदी रहता. दूसरा कोड 
नक्ष केवल भ्रकाशंमा्ं रदताःव सवके प्रकाश.दोनेका 
घरण वहम होता वहं नित्य है निरञ्जन कुक करता ध}. 
रत नी शान्तरूप रजोगुख सच्छगख तमोगुखसे रहित { 
शहतता व नित्य निम शुद्ःहै २५७ पिरह व 4: 
"गर स्वच्छ खवेज्ञं ज्ञानरूपी अज ॥ हैक 
{जिनको सुक्ति की इच्छा होतीःवे उम्ीक्पाने की हया के 
कर ० =-- ॥ नन सत्ययुग तीनसे गुनः 
~, -रदिकोने.स॒वके सग अण्डच््र.एकसे गुणनेसे कलि- 
अण्ड क्रम २.स बदकर ज्य वृरषोके देजाराको गेके . 
ˆ लखत २ बहत बडा हे इन सब म्‌ पनर 
।॥ ग क्री विष्णु का <सुसारः संध्या .दोती है १२ वै 
। न्यारा भ सवक्माह्यीःउतनौदीतां है जितनी र्‌ सन्ध्या 


ध नरसिहपराणं मापा । 
सं समथ श्रीविष्णु भगवान्‌ अध्रकटर्प ` होकर .६१ 
. जोकि बह्यस्वरूपी पर है जवं पैठ ` तोः वहं अण्ड 
` फूटा उसके गम के जलं से सव समुद्रः होगयं ६२ व 
उसी चण्ड मः स पवेत, दीपः, ससद अरश्श :व. सव 
देवता, अघर, मतुष्यादि उत्पन्न होभये व्री 
विष्णु भगवान्‌ का.एक रजोगणी स्वरूप-गह्या.के नम 
से प्रसि होकर जगतकी सृष्टि करनेमेःउयतं हुमा ६४ 
तजोर२. खष्टि किर उन. विष्र्पी, याजी नकी 
उसकी रक्षा श्रीभगवान्‌ विष्णजी वर्सिहादिरूप धारणं 
करके करनेलगे ये परमेश्वर विष्ण के रूपं येक कंटप 
के किसी २ युगम होते हैफिरन्त मं वही: विष्णु 
` रुद्रका रूप धर संहारं करते है.६५बे परमेश्वर पराणः 
-पुरुष विष्योबरह्माःके-रूप से खष्टि करते वं पालन कीं 
स्वस आ्रीरामचन्द्रादिरूपं धारंणकर पालते वरःर- 
“सपं है संहार करते है ॥ ९६ ॥ | 
\ उत्पन् किीनर्सिहपुराशेखष्टिकथनेषथमोऽध्या थः १.१ ॥ 
रस हे ०६ ५. ` दूसरा अध्यय ॥ 
"सत गन्धकेःयश्यायपहः -सृषिप्िलयसविषानः 1 
तजी, सुलिसोसरितवखानः॥ १ ॥ 
: .जादि' सियो. से.वोलेःवि 
रतस घकारजगत्‌कीःसष्टिकं 
मेः कहतेहेःमरद्ाजःम्यने 
गवर्‌ तह्य 
प्क 





.. -नरसिहपयंण भाषां) ८. 
वास्तघमवै.नेव्य हें यह-उव्पन्न होना केवल कथनमान्न 
हैर परजसा केसा उत्पन्न हो नादो जब ब्रह्मा उत्पन्चषटोते 
तो उनकी आयुष्‌ उनके ` वेषकि प्रमाण से सौवर्षं की 
होती हैः वहे आयुषकालं बीततेः २. परिणामको श्रां 
होती हे अब अन्यं चर वा अचर प्रश्वी पर्वत समुह 
बृक्षादिकोकी. आयु बताते हैः सुनिये 9 उनसे प्रथम 
मनष्याः के काल की सख्याः तससे कहते ह अलारह 
निमेषःकी एक काष्ठा होतीहै ५ व तीसकाष्ठा की एक 
कलाःतीसकलाका एक .युहुत ब तीसमंहर्तौका मतर्ष्यो 
काः एकः रात्रिदिनं दोताहे ब तीसःरात्रिदिनकाःएक 
मास होता दै,ओर एक मास मदो पक्ष होतेह ६ च 
मासो का एकअयनःहोता व्र उत्तरायण. व दक्षिणायने 
के.भेदसे.दो होतेह दक्षिणायन देवतान की रोति है 
व 'उत्तरायणःदिन कदाता है ७:1८ दो अयनो का 
सनष्यां काव होतार ब षनष्यां के एकमासं भे पिः 
तसेःका रात्रिदिन.दोता हेः ९ व वस्वादिक्छो केः रानि 
दिन म सन्तष्यां का. एकः वषै. होता है देवताच के 

१२००० वषमे सत्ययुगादि सबयुग होते ह १० उन 
वारोयभों के जानने की रीति हमसे सनो देवता के 
१२९०० को चारसेगुणाकरनेसेसत्ययुग तीनसे गुणने 
स त्रेता दोसे गणनेसे हापर व्र.एक्रसे गुणनेसे कलि- 
यगः होताहै:39 वंच दिव्य. वषौकेःहजाराकों ` आगेके , 
- 11 चारं-यग करे. इन सब य॒मो मंः्पनेर. 
[` की. संख्या. के अतुसारःसप्या होती ६.१२. 
नि सी उतनाहीःउतनी होता है.जितनी र२.सश्ध्या : 


१०... . -संरसिहयरीस भाषा 
होती हे दससन्ध्याव सन्ष्यांश क वीच जितना काल 
होता है १३. उसीको सत्ययुग; तेता, दापरादिकालं 
कहते है उनका कम.सत्य तेता दपर वं कलियुग यह. 
हे ५ ज्वं ये चारोयुग्‌ हंजारबार बीतत्ते ह तो बह्याजी 
का एक्दिन होता हैव हे ऋद्यत्‌ 1 बद्यानी के एकटिन 
मं चोदह मन्वन्तर बीतत है -१५.अब्‌ःकालंका कया - 
इन्मरा मन्वन्तरेका घरमाख हमसे सनो भरत्येक संन्वन्वर . 
न स्वि इन्द सल्‌ मनक पुत्र ३६ये-सव एकी समय 
म उसन् कियेजते व एकी संमय म नष्ट. कियिजाति 
हं इकहत्तर चीयुंमी का एक मन्वन्तर होता हे 3७. 
यदी समय उसके मनु. व इन्द्रादिको कौ होता यह. 
स्पष्टतापव्येक यो हे कि देवताच्मोकेःवारहहनार वर्षा 

खत्थंयम त्रेता. हापर कऋलिर्यग ` चारोयर्म -बीतजाते 
ह १८्उनम देवत्य ङे चारहजार वेष अथात्‌ मनुष्या, 
के 9७२८००२. वर्षका सत्ययग होताहैव-देवता्यो 
केः तीन- हजार वरं अथात्‌ सनेष्याके १२६६०५९. 
वर्षका तदायं ह्येता है १९ च देवताव्छो के दो सहश्च 
वृषे अधात्‌ सातुषो के ८६४० ०९ :वषेक्राः दापस्युगः 
होता हे इसरीप्रकार देवतां के एक सदसः अर्थात्‌ 
मतष्योके ७३२०.०० वषै-का. कलियुग होता हे २०४ 
च जो थग देव्रता्ो केनितने हजारी कादा 
उतने सवष की सन्ध्यायग के जादि सै.होतीहैःवंः 
उतनादी सन्ष्यांशःयुग के अन्त मः: होतां है २१ | ‹ 
कि देवताच के चारदजारं वर्षका सत्ययुग होःव्‌[. 
तो उसमे. 2७ < -वबौ"कीः-सन्ध्या -वं {२००-वा ख 





। -सिेयुरोण मावा! ; 9३... 
सन्ध्याशं सब. ८९ स्मे येदाये तवनह्याजीने अपने ~ 
रेता मे ६२० वपु ब दार शरोर पुरुषः उत्यकियो ७ 
२०८ वर्ष मिले होते दै हे सुक्षिर बायेहाध के गूढे 
व सन्ध्यांश के वीच सै जितना दते उस खी मं स्वा- 
करा वह युम कदाताहे २२व. न ५ -चतपवजीसे किरि 
के याम स घरसिद्‌ रहता हे इन्दी -ा त्यादि. बह्याजी 
की एकचौयुमी कदाती है जक दस्र चीयुगोस्वा ` , 


जाती सो ह्या का एक दिन होतादै २४ प्रत्येक मन्न. 
न्तर मेमनुस्यो के वौ के प्रमाण से ०६७२०००० 
तीस .किंरोड सतसठ लाख बीस हजार वर्ष -टोते षै 
„ व इन्दं तीस कियेड आदि के .चौदह गुनेर्थात्‌ 
९२९४०८०००० वारं वे उन्तीस किरोड चालीक्ष ` 
लाख न्पस्सीदजार मनुष्यो के. वर्षो का नह 
एक दिन होता दै.-२५ इतने वरषौ के पीव +. 
का तैमिततिक प्रलय होता दै इसमे सव खष्टि को पने 
त करके हरि भगवान्‌ सो रहते दै २६.फर जब साधे 


बतजातीहै.व बह्याजी जागते दै तो देवता, पिठ म्‌- 
न्ध्व, विधर्‌, रक्षस^यक्ष, दैव्य, युदक" मनुष्यादिष 
शी खष्टि कस्ते दै २७ सेही फिर दिनके.च्खन्त सं 
सोश्हते इस प्रकार जब ब्रह्माजी .सोवरषैः जीते. उस 
तसयेक दिनम खष्टि करतेवेरानरिमं सोते ह २८ ब्रह्माः 
की आयुष्‌के पीठे महाप्रलय होता है द्सको -नह्यकर्प 
कहते है इसमे मरस्यजी को वतर ई था २६. 
“हस कर्प के पीने वाराहकल्य टा जिस्म श्रीविष्णुं 
अवान्‌ ने खण्ने मनते बारदावतीर धारणकया "२९ 


1 सर्सिहपुराणं मापा ९ 1 १ 
दोती है इससन्ध्या व्‌ सन्ध्यांश के वीरूमानेके लिये हा 
ह्येता है. १२.उसीको सत्ययगः स्तुति की २.१ इसमे भी 
ता ० तुनी के अ 
हते है उनका. कम. सत्य >/ च्या ३ प्रलय के पर 
हे १४ जबये चरोयुगः द्र मनतस न्थ्य गः 
का एकदिने होता > के उपर शयनंकर रहते है ॥३२॥ 


भ चौदह सन्नरसिहपुराणेसर्मरचनायां दितीयोऽध्यायः ध २; : 


न तीसरा ्ध्याय॥'. `... 
> -दो० धुनि तृतीयं धष्याय मरह सृधिदि केर.बखान 1; ~“ 
. कौन त सुनिसोंब्रुत, विधिसों सहित पिधान 11९1: 
सुतजी बोले कि, दे महाभाग {उस महाप्रलय के 

जलम शषनागके उपर सोतेहये श्रीनारायण भगवाच्‌ 
-नोभीसेकमलं जामा उससे वेदवेदाङग के पारगाः 
बह्माजी.उत्पजहये १.उनसे उन्होनि कहा कि, हे महा. 
मातेवाले {खष्िके दसा कहकर नारायण प्रथ अन्त 
अत हग २ अच्छम्‌ खष्टिकरणेः यह्‌कह बह्याजीं 
उ भगवानूक चिन्तना करनेलगे परन्तु उन 
जत्‌ उत्पन्नक्ररन काकु बीज नःमिर्ला कि उससे 


-छष्टि करते, ३. तव इस वातप बह्याजी के बड़ा कोधं; 
-उसन्च इचाउस कोधसे उत्न्नहोकर उनकी गोदे चाः 
छ क वालक बग ® व रोदन करनेलगा जह्यंजी ` 
-3 = परउलने ना माना कहा कि मेरानाम क्या : 
° नानीन कडा तहारास्दनामहै ५ पर तुम ष्टि: 
-कर.बरह्माजी के. एसा -कहनेपर उन्हेने-खष्ि करना ` 


चाहा पर्‌ कर न सङ उसीनल भ रनानेकर तपरकरते 


| नरासंहपुराण. माषा +, १३. 
समगेध्ष्जवश्ढर उस जलम पेटगये'तव बद्याजीत्ने अपने 
दिने दाथ के अंगूेसे एक आर परुषःउत्पत्नकिया ७ 
उस पुरुष का दक्षनाम धराया पिर बायेहाध के. गदे 
सं उनको शी को उव्पन्नकिया दक्षनेउसखी.मःस्वाः 
: यस्म्‌व मनुको उत्पन्न किया ८ उन स्वायंम्भवजीसे फिर 
खष्टि हद्‌ इसप्रकार सष्टि की इच्छा..कियहुये ह्याजी ` 
से शष्ट होतीहेः वह तमसे ह्मने.कदी खव सौर क्या 
सुना चाहते हो .& यह सुनकरःभरट्वाजःमुनिने पदा 
कि हे लोमदषंण तुमने यह सृष्टि हमं से.सक्षषरीति से 
-कीः पव विस्तारपृयेक वंणैनकयो..१०..संतजीःबोल्त 
.कि' इसप्रकार जब बह्माजी कलप के पीडे सोकरउठे तो 
उन बड बलवाच्‌ बह्याजी मे. सबलोकं शत्यं. देखा ३१ 
-ये ब्रह्माजी नाशयस मगवबान्‌ की ही मरति ई . इससे 
चिन्त्य व सब से प्रथम है न इनका खादि है न अन्तं 
है .१२ कथोकि नारायण भगवान्‌ के विर्षय. म यह 
श्लोक पदाजाता है जिनकी सरसि ह्य जी है व आपं 
ब्रह्म है इसजगत्‌ केःउत्पननहोने.व नाश के कारण हे १३ 
जलो को नार्‌ कहते है ष नर के पुत्रा को जलं कहते 
है व जल पवैखमय मे उनका (अयन्‌ ) स्थान था इसं 
से वे नारयण कहाते है १४ जब जह्याजीने पूवैसमय के 
अनसार खष्टिकरने की इच्छा कीः तो. अकस्मात्‌ उनके 
शंय. से तम उत्पक्रहव्माः १४ उस तमके.पाच नाम 
हैः तम, मोहः. महामोह, तमिस अन्धतामिख.य - 
५ अषिदया-की गेरि. है बसं-उन्दीं जरह्याजी से इस 
प्रवियो की :उवपतिहदः-9६. इतां अवियारूपं पाच 


च, ` ससिदपुरस भावा 

-तमसिं यह शष्ट सत्‌ = प्रच्छ दिर रहत ट स्ष्नि 
` जा्न॑नेवाचे फर्डदन न्दी को सर्य स्य ह! 3.9 
निखसे कि. दसय कार ध्यातकरनेख पाच प्रक: 
अन्धकारं `उसेद्दयेभ दसस इ तिर्यच्ख्ोत क्‌- , 
हद हं व्‌ दइनस ७, {शष्ट दती वह तियम्यत क = 


६.१८ ये-सत्र पञ्चुरसव्‌ कमागगासा सपय इसा त: 


व्योति मै. ह स खषिकोभी असाधक नान वारमुख-. 
` वलि व्रह्माजी न ३६ ॐ व्यस्ोतनाय दास्य सषि वना. 
 उससेम्रखन्ंदोकर. उन्न न्य सषटिकेरचने कीं इच्छ) 


० 


की २० दच्यकरतेदी उन! चमी वंडी वृद इ 
` सं चष्ट का चर्वाक्खेत नाम्‌ इ सतु्य < प्रकर ८: 


०, + „ कक ५१५ 


क दइी.दष्टि मे दै ये.सव सवर काक सा है... 


# >> 


~स नव प्रकार है व सव म॒मुष्य ताण = रजो 


६ गस = ५ = रीषत 


र रे धारएक॑रते दै इसीस्‌ ये कषकर ग ६ मीः 
पातैरहते ह पर (पर चह! नि. कमे कियकस्व.& ९५ = 


४८१, 
हे मनिसत्तस ! यहं बहुत भमर = वध हमने; 

कर पडिली ते मह्तवादिको की खद {६ उन 
कते ग शी २३ तीर्खरी उनः चके विकासं कजे किः 
इन्द्रियो कर. खडि कदाती हेच्‌ दीधी. स्थावरं व 
डे यह सख्य द्रि कडादी दे २९ जो. लि्थैकशोतं 
कदाती ह वह तिर्यम्योनि पलो कीं चिद यह पचर 


[ -२ 


सुषि इडे इसकं ६ उष्वसतस्यषटि- जो देव ¦ 
कहती हैः यहः खरी है २५. पद = 41 ११1 ८६ 


2.८ 


5 


240. 


„ सुप्य की सृष्टि ईड यद सातई हेः ठंड 44; 


` -स॒ष्टि-जो सएव, छ = कात हं 2. नवद्‌ सुद्र 


१ = 


। सरसिंहपुराण भाषा ~ षप 
-इंस.नव प्रकार की सष्ि.मे पांच तो. वकृत. कंडाती हे 
जो महदादिकं केविकासे सेदोतीहं ब तीन प्राकृत हैँ 
- जो क्ति से उत्पन्न होती है व एक जानोःसबसे.मथम 
 पुरमेश्यर की इच्चष्ेदीहे २७ यदी -भाङृत .व वेष्टते 
दोनो प्रकार की खष्ियां जगत्‌ का-मूलंकारणहै.जो 
सव बह्माजी के खुष्टिकरनें के समयःउत्पन्नुहुदैःजिनच्् 
: व्यौन हमने आपसे किया २८.इन.सबश्नस्थेक विकारो 
` की ष्टि वह अनन्त भगवाच्‌ परम-परेशंनाययणं 
- पनी मायामे स्थित होकर करता ह जव कि वहः 
अपनी - इच्छा से. प्रेरित होतार -वः-उसम सम्पण 
:विदया- वियमान ह ॥ २९ ॥ 


इति शरीनरसिंहधुरारेखषटिरवनानामदतीयोऽभ्याय 12 ॥ 


चोथा अध्यायः) 
दो०चौये मरह पनि सृधकिरः वणेन कन्द सूत । 
जासु: सुने नरःदोत दे, खषटि ज्ञान मजघूत ।॥.* ॥ 
भरदाजजी. नेः पला कि आपने कदा कि भकट 
जन्धवासे जह्याजी से नव प्रकार की खष्ट इ सो चद ¦ 
क्से बदीः यद हमसे किये 3 सृतजी बोले कि: प्रथम 
ब्रह्माजी ने"मरीच्यादे पनियो की खंष्टि की उनके नामं 
ये ह मरीवि,.्न्नि, अ्धिरा, पुलहः कतु ९ उुलस्< 
परचेता + भृगु नारद व वसिष्ट २ फिर सनकादिक को 
हटि इद ये लोगं निवरत्तिमार्ं मे युङ्घहुये वमरीच्यादिः 
वृ्तिमागैपर ` रूढये , उन्‌. ल गोःकेः विवाहः व॒ 
| (अविनी चये पर नारदजी -सुक्तिमागेके अधिरायै 


५६,  नरसिदेपुरणं माषा! 


व्ये ्मीरंजो दक्षमजापति वह्याजी के अङ्सेउवयत्ं 


1 


हये उनकी कन्या .की. सन्तानं से सवं जगत भर्‌. 


गया ५.देवता.दानव गन्धव सपर पशुपकष्यादि सवःय. : 
परम घमिक दक्षजी की कन्याञओसेहीः उत्प्॑हुये & ` 
वार प्रकार के चर अचरं प्राणी उन्दी क्षमा का खडः 

पन्न हये ब संब वृद्धि को पदैव ७ येः मरीचि से. 


` करं वसिष्ठ प्थन्तं संब ऋषिंलोग जोकि ह्यज के : 


४} 


१५ र [1 
< 


, धानी पुत्र थे सब के सबं अनुसश के करनेवाले इये ८: 


षिते - सबं पारियों छो ववद्िःडउन्दियोःकोःवेही - 


५, 


महास्मा श्रीनारोयशंजी उत्पन्न करते दपर वही बह्मा 


त्‌ नका क्छ मातत धार्णकर सन्‌ वस्वा कछ उस्पक्च, 


इति श्वीनरसिहपुरारे चतुर्थोऽष्यायः ॥ ४ ॥ 


पाचवा.जअघ्यायः 


दोऽ .पचयं महं पुनि गुने कीः से, नक प्रकार! -. ` 
“ जाम कश्यप युवति कीः सन्ततिकर्‌ तस्तार! १॥ . 
भरदाजसनिःने फिर प्रशन किया-कि. हे सतनी! 


` अव प्रथम्‌ हमसे सदर की उत्पत्ति किये फिरभरीः- 

` च्यादिको नेजिस्‌ परकर छष्िकी उसका वशेन कीजिये 
“वं इसका भी वशेन कीजिये. कि प्रधम ्ह्याजी के मन 

से उव्पन्न वसिष्ठजी मिघ्रावरस ॐ पच्र.केसै हये 
यह्‌ सुनकर सूतजी बोले कि रद्र को सष्ठ व्‌ उनं 

` प्रतिस ;व स॒नियो के भी भतिं कते हैः सतं द 
. जवश्रलंय के पीडे; ब्रह्माजी "हये ते उन्दने पते 


२ 
स॑ 


` \ - नरसिंहपुराणः भाषाः. 99. 
समान पुत्र होने काध्यानकिया इतने मेःउनकी मोदं ` 
मं नील वं अररुणरद्धं का एकः बालक ऽत्प्त, होकर 
पेठ उस बालक्र के शरीर मे आधे अङ्गः तो खी 
के थे व आधे पुरुष.के पर अतिप्रचण्ड शरीर धारणं 
किये अपने तेज से संब दिशाञ्रा च विदिशाओं क~ 
-प्रकाशित करातां था ५ उस बालक कों तेजसे प्रका. 
शित देख बह्याजी बोले कि हे.महामतिवाले ! हमारे , 
कहनेसे अब .तुम अपने को अलग २ बटिदों ६ हे 
.बाह्यणदेव ! जबं बह्याजी ने पेसाकहा तो सद्ररूषीःउसं ` 
बालक ते अपने रूप को दो हिकाने कर दिया उससे 
` एक खी का स्वरूप दूसरा पुरुष का होगया ७ फिर उस 
पुरुष म दश ओर होगये इसलिये ग्यारह स्वरूप हौगये 
उन म्यारद्यै के नाम कहते ह हे मुनिसत्तम ! सुने 
चरजकपात्‌ , अषिवुष्न, कपाली, रद, हर, बहुरूप, 
त्यम्बकं, अपराजित & वृषाकपि; शम्भू, कपी व 
श्वत ये ग्यारह रद्र कहायेःजो सव भुवनो के स्वामी 
ह १०.फिर सुदरजी नेउस खीःमे भी .द॑शं अर खियां 
करदं जिससे वे भी ग्यारह दोग परन्तु उन स्रो का 
नाम एक उमा यदी रहा वेदी बहुतरूपों स सब मृत्तिया 
को प्र्षहोतीरदीं 9१ फिर उनं महाउग्र तेजस्वी रद्रजी 
त्रे जल मै बहृतं दिनतक अतिघोरं . तपकिया तप 
करने के पीञःउन भरता रद्रजी ने.वडीं ष्टि की १२ 
परर तपोबल से विविधभरकार की इनकी खट हई किसी 
के.तोःपिशाचों के सें मुख इये किसी र के सिंहा क 
समानं किसी २ के ऽयो के किसी रके मक क समान 


प~. : ` , नरसिहपंराणमाषा। 


मखं हये १२.म्‌त, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, ज॑ह्यराक्षघ : 


. विनायकादिसादे तीस किरोड आति मयकरउग्रस्वभावं 


*\ 


प्राणी उस्वद्ये.१९ फिर अन्यकाय्‌ के लिये स्कन्दजी 


को उत्पच्किया इसप्रकार हमने.तुमसे -खढ्‌ को. खष्ट 
कट्ी^३५ अब मरीच्यादिकां से जो अनुसष्टि इद उसे. 


कहते है सुनो देवताश्सि लेकर परवत दरक्षादि स्थावर . 


पयन्तं सब प्रजा्मो को बह्याजी सें .उत्पघ्किया १६... 
रन्त॒ जव एेखी सष्टिकरने से उनकी प्रजा न वदी ते. 


` उन्होने ससैच्यादि पुत्रो को.मन से उ्पन्नकियाः ३७ . 


उनके नाम ये है. मरीचि, मत्रि. अह्र, ` एलस्त्य, ` 
पुलह, कंतु, प्रचेता, वसिष्ठ वं म॒गु ३८ येःनव बह्याजी - 
के मानसीपुत्र पुराणो मे.निशित हैः अग्निक पितर 


वयोग ये मी दोमां जह्याजी के मानसी पतर है 9९ जब. 


ख॒ष्टि काः ससय माया तो जह्याजी से स्वायम्भव राजा. 
उत्पन्नहये फिर-शतसूपा नाम कन्या. उत्पन्नकरः स्वाय्‌- ' 
स्भुव को बह्माजीने खी बनाने के लिये.दिया- २० उन 
स्वायम्भव महाराज से शतशूपाजी ते पियन्त घ उचा. 
नपाद्‌ दो पुत्र व षसूतिनाम कन्यां उत्पन्न किया २१ ` 
स्वायम्भुवजी ने उंसं अपनी परसति-कन्या-को दक्षजी 


` को दिया प्रसूति मं दक्षजीमे २४ कन्या उत्पन्न कीं २२ 
. -उनःदक्ष की. २९ कन्याञ्च के नाम हमसे सनिये भदा 


. ` ओति, धृति, पुष्टि, पुष्टि, मेधा+ किया २३ बुद्धिः; लला. 


` परपु, शान्त, सिद्धि व कीर्तन तेरह को ध्मजीनिः 
.. अपनी. खियां ; नाने के लिये. महणएकिया : २४..उं 
:-श्रदादि सियो. कामादि पुत्र ध्मःसे.उतन्नहये इससे 


. नरसिहपुराण भाष ! १६ 
उसक्‌ पुत्र पोत्रादिको स धमंका दंल्‌ वहा २५ उन 
तेरह के पीडे जो छोरी ११ ओर कन्याहृहे उनके चासं 
हससे सुनो सम्भति,च्नसुया, स्ति, यति, क्षमा २६ 
सचति, सत्या, तय्यी.ख्याति-ख्याति के सातरिश्वा व 
सत्यका दो पत्र इये २७ फिर उनम दशै स्याह राम्‌ 
कन्याहं य ग्यारह स्वधा इनसवोको दक्षजीने सरी 


च्यादि ऋषियों ˆ परेद मरच्यादिकोके जोपुच्. 


हये उनको हम, एहते हे सनो खम्सत्ति नाम 
सरीचिकीखीः तनि को उव्पलक्िया-२९ व 
परद्धिराजी की स्खतनान खी ने {सनीनली, कुहू "रच्छ 
च असमति इन चार कन्याश को उत्पन्नश्च ३० व 


च्धि की खी खनंसया चे पापरहित चन्दमा इवास उ. 


योभिराज उत्तात्रेयनाम तीन पुत्र उत्पन्न कये २१ व्‌ जं 
` चगि अभिमानी पुत्र चह्याजीके मानसी इयेथ उनसे 
उनकी स्वाह्ावाम सरी मे तीन पतर हुये ३२ एक पावक 
दुसरा पवमान तीसरा शुचि इनके पिर ग्नि इये ३२. 
इनसे पिता पत्र पौत्र सब मिते हये दै सब &€ रन 
ते है रूप मी सवो का एकी रकार का हे ३५ च 
बह्याजीने ज पितरे को उत्पन्न किया था जिन्‌, 
हमने तुमसे का था उनसे उनकी स्वाहानाम खी म 
येना व दैधारिणी दे कन्या उत्फञ्चह् २४. अह्याज =: 
पर्चा सै दक्षजी से प्रजा उत्पञ्च करनं कं 1ल्य 
ओज्ञा-दी थी जैसे उन्हनि प्रजा की उत्पत्ति द्भ हमं 
कहते हँ सूनो २६ दश्चजी मे मम्‌ सनहस्‌ दवता 
तिष्व सन्धर्व, असुर व नागादिक्छे को उस्पन्नक्िा५ 


। 


ॐ७. ` `. सरसिहपरास माषा । | 
` जब उवके सन से उच्पन्न देवता असुरादि न बहे तां 
उन्होने दष्ट क देतु बड़ा विचारकरके २८ मेथुन धमं 
` से विविधप्रकार की अजो को उत्पद्किया उसका 
क्म यहः है कि प्रथम उन्दोनि वीरणएप्रजापाति कौ कन्या 
चपसिक्ती के संगज्पना विवाह किया ३९-उसम उन्हामे 
साठ कन्या उत्पन्न कीं यह बात. दमने. सुनी. है उनम 
दश तो धर्मको दीं व तेरह कश्यपजी को ० सत्ताद्र॑स 
चन्द्रमा. को चार अरिष्टनेमि कोदो वहूपुत्रे को.दो 
च्प्धिसि को 99 दो बड़े परिडितं कृशाश्व को खव. इन 
सखथेके पुत्रकन्याहि हमसे सुनो विश्वासे विश्वेदेव 
स्पद्कषुये ष साध्यान्‌ साध्यो को उत्पन्नकिया ४२ सरू 
. त्वती सं भरुत्वाच्‌ हये वसनम्‌ म वसुलोग भानुना 
~स सद भालुलोग इये व म॒ष्र्तामिं सहुतन.सव देवताः 
इये ७३ लम्बा म घोषादिच्हीरोके माम्‌ उस्प्रहृये व 
जामि मै नागकीथी. उत्पत्नहै-वः अन्यं.सबः पृथ्वी केः 
वकय्‌ सरुती ज उत्पञ्चहुये 2४ सकर्पाक, सकल्पं 
लाम पुत्रः हृज्यां व जो - एंकदीः बल मारं के बहुत 
देवगण है उनकी संख्या नाम सनो ५ जेस क्रि कसु ल. 
हं उनके नाम से है प, धुव; सोम; धम,:खनिलः. 
` चपनल <६ प्रद्युषः व्‌. षमासः यदे खाट वस्‌ ह इनके 
: पुत्र.व पौत्रादि सेकडां हजारो है ४५ सोध्यगण बहुत 
हे उनके पुत्र सहसो ह दितिः दितिः.दन, अशि: 
` सर॑सा; ˆ सवसा धप सरभि, विनता, कोधवशा, इय. 
कदू, मुनि, घंमज्ञा ये कश्यपजीकी खियां हे इनके पुत्रै ` 
नास. हससे.युनो € कश्यपनीसे अदिति म. 


 नरसिहपुराण भाषा।.. ` २१ 
स॒न्द्र वारहपुत्र उत्पन्चहये उनके नाम हमं तुमसे क 
हते हे सुनो ५०.भगे, अंशु, अर्यमा, भित्र, वरुण,स- 
विता, धाता, विवस्वान्‌ ५१ लश, पुषा, इन्द्र विष्णु 
र्‌ कश्यप से दिति नामी मे दो पुत्र हुये यह बात 
हमने सुनीहे ५२ एक महाशसरवान्‌ हिरण्याक्षजिसको 
भगवान्‌ वाराहजी ने मारा व एक हिरण्यकशिपु जिसे 
श्रीभगवाय्‌ नृसिहजी ने सारा ५.३ श्प्रीरमी बहूत.दिति 
के पुत्रदैत्य ह्ये हेव दमुनाम खी के सब दानव हये 
व कश्युपजीसे अरिष्टा म सब गन्धव उत्पन्नहुये ५४ 
स॒रसा मे सव विद्याधरो के बहुतसे गण उस्पन्नहये व 
कृश्यपजी ने स॒रभिनाम खी म सब गाय वैल उ्पन्न 
किये ५५ कश्यपजी की विनतानाम्‌ खी मे -तिवि- 
ख्यात गरूड व यरूण दो पुत्रहुये उनमें गरुड देवता ~ . 
फ देव अमिततेजस्वी श्रीविष्युभगवान्‌ के ५६ वाहन , 
हये ष अण सूर्यनारायण के सारथि स्वसा जिसका 
ताजा भी नाम हे उसमं कश्यपः से -& पुत्र हुये ५७ 
अश्व, उष्ट्‌, गर्दभ, हस्ती, गवय, ग्‌ आर कोधानाम 
खी मँ वे लोग उत्पन्रहुये.जो पृथ्वी मे ष्टजातिहै ५८ 
इराने ब्रक्ष, वह्ली, शण आदि सब वृक्षभेद्‌ उत्पन्न किये 
च स्वसा के यक्षराक्षस मी हये आर सुनिनामश्ची मं 
अवरा ह .५९ शौर कदू के सब महाविषधरउल्बण 
स्वमाववाे स्प उस्यन्नहवये व जो २.७.सोम की खयां 
कहीं उनके ६० वदे प्राकृमी बुध आदि. पुत्र इय 
पीर अरिष्टनेमी कीः खिया मं सोलह सन्तान इय ६१ 
व बहुत्र विद्वान्‌ के विद्युतरादि चार कन्या इ 


२२... ˆ ` नरधिदयसण्‌ भाषा 1. ध 
खीर प्रत्यद्धिरफे सब ऋषिलोग्‌ पुत्र हये जके जाते 
से ऋषि कटति दै योःतो कमोसे.वहुत जे हील 
ह ६२ व कृशाश्व देवर्षिं के देवता व ऋषि दो प्रकरः 
के पुत्र इये .ये सब सहंखयुगा के.पीठे फिर २-उप्पन्च. 
हा करते है ६३.इतने स्थावर जलम कश्यपमुनि के. 

सन्तान हमने कहे. ये सब स्थितिं मं टिकरेहये चसिहदेवं 
के धर्मम टिके रहते हँ ६४ हे विप्रं { दइतनी.विभतियो 
हमने तमसे कदी व दक्षकी कन्यायो की.सव सन्तति 
सुनाई ६५. जो कोद भरदापुवैक इनका कौन करता है 
वह अवश्य सन्तानवार्‌ होता व.उस्के वैशव्ध नाशं 
नद्यं होता है ५ ६६१ ( 


दो° समे ओर अनुसंगे सवः कंटा संहित विस्तार 
~; -जोदरिपर नैर परदर्हिगेः पेद बिमल: अचार ।१६७ ॥ 
` इति श्वीनरसिहपुराशेरष्टिकथनेपचमोऽच्ययः॥ ५.१४ 


। च्लख्वा लयाय 

दो० उवेशिलखि मित्रावरुण; वौस्यपतन भो ता । 

 सुनिवयि पुनिम वदीः ख्ये पाहि प्रकास्च ++ ९॥) 

सतजी मरद्ाजादि मवयां से बोले किह आह्यसं 

शरेष्ठो हमने श्रीविष्णुभगवो नके दस जगते खष्टि समं 

गो से जेसे किठनं महत्मनां सदेव.दानवं यक्षादि 
उत्पच्च-इये.3 निस खष्ि.मःतमने हमसे पला थां कि 
वंसिष्ठमुनिः तो बह्मा के पुत्र थ. फिर धित्रायस्सःके पतर 
केसेःहय २ सों. ब वहः-पुराना.पप्यदायंक इतिहास 
तयसे कत हैः चिंत्तयाक्थानःकरशःसतिये-2 सतं म 
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._ _ नरसिहपुराण भाषा.। ^. २ 
अथाके [नेश्चय्‌ जाननेवाले सब वेदवादियों .मँ अ 
घ सव विया के पारगन्ता दक्षनाम ध्रजापति हये 
उन्हनि सव शुभलक्षणसम्पन्न व.कमलनयनी अपनी , 
तेरह कन्या कर्यषमुनि को व्याह दीं ५ उनके नाम 
कहते है हमसे सुनो अदिति, दिति, दन, काष्ठा, 
मुहूत्ती, सिंहिका, मुनि ६ इरा, कोधा, सरमि, विनता, 
सरसा, स्वसा, कद्रू, सरमा जिसे देवश्नी भी कहते 
.७ये सव दृक्न की कन्या है इन सबको, उन्होने 
कंश्यपजी को दीं उन सबों मे ज्येष्ठ व अतिश्रेष्ठ अदिति 
नम खी है ८ दिति ने अग्निसमान भकाशित 
ब्रारहपुत्र उत्पन्नाकेये उनके नाम हमसे सुनो ९ जिनके 
कारण ये सब'रात्रिदिन बार २ इ्ा करते हे. भग, 
अंश, अर्यमा; भित्र, वरुण १० सविता, धाता, विवः 
स्वान्‌, वशा, पूषा, इन्द्र व विष्णु इनम विष्णु वारव 

` पुत्र है 9१ ये बारहपुत्र पनी २ पारीपर तपतेरदते दै 
च॒ वर्षा मी कराते दँ उनमें मध्यमपुत्र का वरुणनाम 
है १२.वे लोकपाल काते दे व वारुणीदिशा मं सदा 
` रहाकृरते है ये पर्चिमसमुद्ध के भी. परश्चिमदिशा में 
„ सद्‌ा विराजते रहते है १३.बां सुवं का एक श्रीमान्‌ 
° नाम पर्वत है उसके सबशश्रङ्क रलोसे बने है व नाना 
 श्रकार ॐ धातुच्पं भरनो से भी शोभित हे १४ .वह 
सबका सब पवेत रलमय हे उसकी. बड़ी २ गुहाच्धाम 
- सिंह शाल व्याघ्रादि जन्तु रहते है. व-बहृतभ्रकार -. 
, क एकान्तस्थल वने है जिनमें ४ सिद वं गन्धव लोग 
, सदा रहते है जवर सूथं चह परते दै तौ इस स्र 


२ नरविद्परस मावा _ 
> न्धकार होजातीः हैः १६ उस. धयत क "२ प्र्‌ 
सहादिव्य सुवणं से वनी. त रमणीय माखया 
क्रे म्म से विश्वकमी को. वनाद्‌. 3.> सवं भोगं, . 
विलास के पदाथा से भरपुरा विरवावती. नमं पुरः: 
है उस म अपने तेजं स ठप्यमान वर्णनामः वबा -' 
` दित्य १८ जह्माजी को आज्ञासं सबलो कीरस्ना , 
किया करति दै व गन्धव अप्सरादि नव उपासत, . 
किया कस्ते है १९. एकं समय. पदवत्‌ अमेः. 
लमाये व दिव्यभूषणे से भूषित वरुण न (त च सग. 
बन को गये २० जाते. २ कुरत सै पहैचेःजोःकि. 
अतिरमसीय बह्यषिये से. सेवितं नातो प्रकारक पुष्यः. 1 
कुलो से युक्घ व नाना प्रकार कैं ती्यौ सें यङ्क था २: 
- निस मे सेकडो स्थान ऊदरंता मनि 
बहुत पुष्प.फल्‌+जल्‌ युक्त उत्तमः तीर्थ म जाकर २२“ 
: -चीर व मगचम धारणं करं दोनो जन तप करम्‌ सुग , 
 . वहां एक. वडे सुन्दर यन के एकान्त स्थल म पवमल 
जलसहिव -एकःतिमेनोहर तडाग शाः २३. उस... 
किनारे २ नाना भकारं के. वृश्च वृख्ली गुर्माठ विद्य. 
सानथे.उनपरं व जलं के किनारे मी नाना_जाति केः: 
प्म बोलरे भे नानां कोर ऊँ दृष. स चार ओर स्‌ । 
- चिरा ह्या कमल भी बहत सरह.के उसभ एूलरहं 
ये २४ उस. ताग क पौण्डरीक नाम था नानाजातिं | 
.करीःमठलिया व कडये .उसम मेरे थे-उस तडाग परं: 
भित्र वं बरं दोनो शा धृमत २ पचे २५.व.दोनी' 
जनो नेःउस सरोवर मे बंहुतसी. ओर अप्सरान्मो के 


« | 


| नरसहपुराण भाषा _. २५ 
सग स्तान्‌. करती -वमधुरस्वर से.गाती हुड उर्वशी 
अप्सरा-को ` देखा २६ जिसका अतिमोरः ती. स्वशूप 
था.मानो दूसरी. लक्ष्मीदी थी-व शिर ॐ केशं अतिकासे 
ध चिंकने थ २७ कमलं के पत्रा के समान .विशालनेत् 
ये ओष्ठ एसे अरुण थे कि पके हुये वँुरूको मी.लन 
-वतं-थ बोल आते मृदुं था स॒ननेवाले के कानो.म 
मानों अस्त -दीःपिलाता -था.र८ दाता की अतिधनी 
पदक शंख कन्द व्‌ चन्द्रमा की उजंलीद से भी अधिक 
दिलाई देती थी.मोह बहुत अच्छी नासिका अति उत्तमं 
मुख सुन्द्रसुन्दरमाथा वंति मनस्वी स्वभावथां २९ 
आर सिंह के समान पतली कमर नाभि के नीचे का 
भाग.जांघे व खाती बहुत मोदीः मधुर -वंखन` बोलने 
भं .चतुर कटि बहुत सुन्दर हसना खति मनोहर ३५ 
- पर्श कपलत के समानं हाथ खतिसुकष्न खद्क पद्‌ वषत 
ही भोर विनय से यङ्क पणमासी-के चन्द्रमाप्की सी 
देद.की चमक मतवाले हांथी-की सी चालः29 हेसीः - 
` उर्वशी का रूपं देखकर वे दोनो निरः वः चदण मोहित 
होगये क्योकि. ठसका. हसना कटाक्ष करना -मुसुक- 
राना २२ सदुप्रवन जोकि शीतल.मन्द सुगन्ध बहता था 
 मत्तश्चमर"का मज्ञारनां कोकिंलोःकाःशंब्द-करना २३ 
सन्दरं' स्वरसत - गाना" इनः संबो से युद्वं उवंशी ने 
` ससे ही कंटक्षपरवकं दोनों -मटाशयो की र देखा 
 ".करिःदोनो कोः वीर्यं स्खलितं.दीगयाः२४-वहं कुलं जल 
` ` म: स्थलःमे.व कल कमलः मजा गिरी'उस्त म जीं 


© 


तीर्यं कमल मैः गिरा उं सेतो निमिके शाप सं पना 


शरीरं कोड वंसिष्ठजी उतन्न हुये २५ व. जो स्थल म. 
अर्थात्‌ एक कुम्भ मेःभिरा.था उसः से अगस्त्यजीः उ. 
` त्पन्नहुये ब जो जल मं गिरा था उससे एक वड्ीःभारी.- 
महली उस्पन्न इई दस जब इन दोनो महातमा. काः 
वीयं इसरशीति से पतित इत्ा.तव उ थपने स्वरम: 
लोकको चलीगङ ३६।२.७ब वे दोनी देवता किर उन. 
दोनों ऋषियों के निकट कर अच्छीतरह देखकर. 
अपने आश्रमपर तपस्या करनेलगे २८ -उनः दोना. 
की इच्छाथी फ हम तपकरके परज्योतिरसनातन नरह 
को पहचजावै तपःकरते इये उनदोन के पास्‌ आकर ` 
 .बह्माजी यह बोले किं.२९.हे.मितवा-वरण देवो तम 
. दोनांजने. पुत्रवान्‌ इये. बवेष्यवीः सिद्धि, तुम .दोनों 
. जनको होगी ७९ अव इससमयः दोना जकर अपने ` 
` आधिकार पर हिको इतनाकह चह्याजीः ते अन्तधीन ` 
-द्येगयें खोर वे दोनों अपने अधिकोरपर जाकर स्थितः 
. इये.93. दे विप्र! दसधकोर सदरम वसिष्ठः व अगस्त्यं 
` जिसभकार मित्रावरुण क. धुं हय वह हमने तुमसे 
` कथनकिया ४२ यदस का त ार्ानः 
बडे र पापो का.नाशंक हैः पुत्र की कामना क्यिषये , 
जो पुर्व पथेन: दाकर इसे सुनते. दै ४३. वे लहुतही 
` शीघपुज पते इसमे कुत संशाय नही है व जो कोः 
वरम पते. 
;.उनके देवता घ॒ पितरं दीनो. ठकत होकर परम संख पीति ` 
“.है-व जोक पुरपः नित्य.भातःकालं. उठकर इसे 
^. सुनेगा भे वह जव्तके उसललौकःमं रदेगो सण्त ो 


| „,  नरसिहपुराण भाषा २७ 
अन्तकाल म्‌ विष्यलोक को जायगा इसमें कुक भी 
सन्दह नहह ॥ ४६ ॥ 
दो° बेदयेदिवणित्त वहुरि, ममसखगत इतिहास । 

जो यहपदिदहि सुनिदिउभयः पेदरिंहरिपुरवास ॥ ९४७ 
इति श्रीनरसिहषुराेपुंसवनोपाख्यानेषषठोऽघ्यायः ॥ ६ ॥ 
सातवां अध्याय ॥ 

दो° कय सप्तमाभ्यायमर्है, जिमि माकंण्ड मुनीश । 
तपसो जीखयहू खघयुकः बहुरि भिरि जगद्यैश ॥ १॥ 
इतनी कथा सुन भस्दाजमुनिने प्रा कि हे सृतजी ! 
तुमने पू्वंकाल में सूचित फियाथा कि भाकण्डेय मुनि 
ने सदु को जीतलिथा सो कैसे जीता यह इतिहास 
हमसे वंन कीजिये 9 सूतजी बोले कि यह बङ़ामारी 
्राख्यासहै दम कते हेः चरद्याजजी तुम व सव ऋषि 
त्तग चित्त लगाकर सुनो २ मष्टापुख्य कुसकषत्र तीथे 
चपरतिभ्रेठ व्यासजी के खाश्रमसे वैठेहुये मुनियोमे श्रेष्ठ 
स्नान जप किये पेदेदाथं के निश्चय जाननेवाले सव 
शाश्चोमे विशारद समुनिशिष्यीं के मध्यमे विराजमानं 
श्रीकृष्ण हैपायनव्यासजीसप्रणामकरके पस्म धमीस्म्‌ 
उनके पुत्र श॒काचाथूजी ने यदी अथं. पूखाधा जो 
, कि तुमलोगों ने हमसे पा दे ३।५ सो हम जिस 
प्रकार उन्देनि पत्रा सव तुमसे कते है स्योकति रसि 
जी के भक्त तुमेने इन सब सुतियो के -सातने हमसे 
पृत्वा ६ श्रीश्ुकाचायजी व्यासजी सेवते कि दै तात। 


०५ 


भाकण्डेय सुनि ने खस्य को कैसे जीतलिया यह 


सः... , नरसिहयुरण.माषु। ॥ 
` श्मार्यान हम आपसे समना चाहते दं कर्हि ये ७ ग्रहः 

सनव्यासजी गोल क्षि माकंर्डयमनिने जिसभकार शयु. 
को पशमित.किथा वहः सब हे.वत्स { कहते हैः पुनो ८. 
घ. हे .मनिलौगो !;तमभी .यह ` हमाराः कदा. इचा 
इतिहास सुनो व हमारेःशिष्यलाोग मी इसः.महा अदत्‌ 
आख्यान को सुतं. € शगुसुनि से. ख्यातिनाम खी. म 
शरकण्डनास पत्र उत्पन्च हष्मा उन महात्माः मृकण्डु कः 
खी का सभित्रा नमः था३९. वह समित्री-वदुौी -धमन्ञं 
धमे निरत्त ब परति कीं शश्रृषामः सदा निरतःरहती 
उसमे खरण्डजीसे- मरहदायनिः: माकण्डयजीः.-उस्प्चः 
हुये ३३ ये शमजीके दोत्र महाभाग्यवान्‌ माक्रणडयजीं 
वड़े बिसान्‌ इय-वं बास्यावस्थादी म वुद्धिमाच देने 
„के: कारण अपने.पिताको बहुतः प्रियहुये इससे: पिता 
न सब संस्कार बडे : मरमसे.-किये :9२-साकण्डयजीः 
 बालकही थे कि ल्क-उ्योत्तिविद्‌ पर्डित ने आकर कहा 
कि बारहवे-वषे.मे इस लंडके को व्यु हलेजायमी. १३ 
यृह.बात सनंकरउनके. माता-पिता बहत दुःखित हये 
अष उनको- देखते तभी -उनंकाःहदय कापने -लगता 
 था.३९-यदपि.उनका-हृदय सन्तप्त ही. ब॑नारहता.पर 
` सुर्डन-य॑ज्ञोपवीतादि. कम उन्होने वेदबिधि से -क्षियि 
कराये .१५ िरगर-के यहां वेद. पदनेको.जेजा. वह 
गुरुशुश्रूषा केरतेहुये-उन्दोने साज्ेपाङ्ग र अवेद: 
 सवशाख.भीःपदे पीडे. फिर अपनेघर म्य. ३६.व्‌ 

प्रपने पिता सात्ता के परससकर विनय पवक महाभरिः 
माकएडयजी घर भ रहनेलमे.१७ परन्त्‌ उनःसष्बदि 





तरिद्पुराख भाषो ; ; ` २९८ 
साच्‌ घ न्न मदात्मा पुत्रं को देख २.उनक पितामाता 
वहत दुःखतः हय. ८ ` तबः त्यन्त दुःखित ` अपने 
पिता साता को देखकर माक॑र्डय मति बोतते कि आपः 
लोगोःको रेसा इःख चयो है १&.हे' माताजी ! पिता 
जी सहेत तुम सदा एेसं दुःखं कियाक्रती हये इसका - 
कारण .पूततेहुये ` हमसे. अवश्य कहो २०. जव हसं 
प्रकारः पुत्र ने पृछा तो उनकी माता-ने जैसा वहःञ्यो 
तिरविद्‌ कहगथा था सब उनत्तान्त.कहा-. २१. सो सन 
कर माकण्डख्जीने पनी माता इ पितासे.कहा किं 
प्राप दोनों इस विषय मे कुल्भी शोचं न. करे एर हम ` 
तपस्यासे खत्यको दुरकश्देमे च जैसे चिरजीवी हीमे. 
वैसा तप करेगे आापलोग सन्देह न कर २३ इसप्रकार 
पिता माता फो आशा भरोसा देकर नानाश्छषिगणोसे . 
सेषित वञ्ञीवटनाम कडेभारी यनक्छो तपकरने को चले 
गये २४ वहां वहत से चछकियोकेः संग वेटेहुये.-पने 
पितामह महालसा परम सपस्वी शगुमुनि को देखा २५ 
व यथोध्वित. उनके वर खव छषियोके परराम करं परमः 
` धार्मिक मार्कण्डेयजी हाथ जोडंकर खडेष्ंयेः २६ तवः 
ायपहीन खपे पोत्र को देख महासतिमान्‌ शगजी 
मारयीणडेय लाम .बास्तक से बोले: २.७ वत्स! यहां क्यों 
राये तम्दरेपिता कंशलपवैकद व दम्दायीलातावबन्धु ` 
वर्म सव पच्छ हे यहां खतेकां स्यां कारणहे कहो २८. . 
जवः खमजी रे रेसापष्ठा तो महा्सति साकण्डयमुनिः ` 
तेसं उस अ्योतिर्विद्‌.का वचन उनसे कहा २९. 

तोत्र-का वचन सकर ्टगुसुनि षिरं बोले कि. हे महा" 


२० ` मरधिंहपुराण माषा}. | 
वद्धिवासे ! यदि रेसाहै ' तो फिर तुम.कौन कम कसना ` 
"वाहते हये ३०.याकरए्डेयजी बोले कि, हम सवघाश्या ^ 
के हरमेवाली गद्य को जीतनाचाहते दै इससे आपके 
शरण मं ये दस विषय . म ःह॑मसेः कं उपायः 
वत्य २१ श्रगजीः वाले फि,: हे पुत्र! -वड़ोभारी. 
तपस्यासे विना नाराय. की आराधना. किंये.खल्यु को 
कौन जीतसक्ताहै इससे तुम तपसे उनकी पूजाकरो ३२. 
उन जनन्त अज अच्युत्‌ पुरुषोत्तमःभक्तभियःसुरश्ष्ठ 
विष्णजी के शर्ण म भक्तै से ्राघदोच्ो २३ हवत! 
उन्ही जनामयं नाययंण के. शरण मे. पृत्रेमय बड़ी. 
भारी तप्रस्या स नारदसुने गये ये.२५. हे महाभाग ।. 
उन्दी नारायणजी के: पसाद से जह्माजी केःपुत्र नारद 
, यनि शीघ्र दी वृता व शव्यको ` जीतकर व सखः 
पृक विचरते. २५ इससे हे वस्स ! उम.पण्डरीकाक्ष 
जनादन नरर्सिह.-भगवाच्को लोड प्रर छोदं मररप्यं 
कौन सत्यु के पराक्रमं का. निवारणं करसङक्का है ३६. 
वस . तम ` उन्दी सन्तः खजः विष्ण. इष्ण ` निष्यः 
श्रीपति मोविन्द्‌-गोपति देवक्े शरस म्‌ जांच २७9. 
हे वत्स ! जो तृम-निरन्तर महदेव दर्सिह -मगवानच्‌ की 
, पूजा करोगे तो वश्य त्य चछ जीत सोमे शसम कलः 
भी सन्देह नरह है-३८ व्याजी - शुाचायं से वोक्तिः 
कि जब उनके पितामहने.एता कडा ते. महाकेजस्यीः 
माकेण्डयजी. वेनयप्वक अपनः. पितामष् . शगजीसः 
फर वासे -२<:€ दात! आपने यह. ती बलया. ङ्किः 
विश्वेश्वर भन्‌ -श्रीतिव्युः-मगत्राम्‌ आसधता कसे दव 


नरासहपुरार माषा ३१. 
` यग्यहे"पर यह. तो बताये किं कहां वं किंस-भकारसे 
उनकगे. आराधनां हम करं ४० क्षि जिससे संनतष्ट 
दीकर वे हमारी रत्यु को तुरन्त दूरकरदं ब चिरजीवी 
` वनाद्‌ ४१ गुजी बोले कि :सद्यपवरत परं जो तुद्भ्ो 
नदी हे वहां एक भद्रवटः नामं स्थान है वहां जाकर ` 
कैशव्‌ भंगवाच्‌ का स्थापनकरं ४२ पुष्प घपादिको से 
` जमनाथ' भगवान्‌ की पूजाकरो इन्द्रियाः को मन के 
, अधीन करलेना -व मनक त्व से संयमन करना 9२ 
' शंख, चक्र, गर्दी धारण कियेहये देवदेवेश नारायणजी 
द हदय कमल मे स्थापित कर एक मन सै ध्यान करते 
हये ॐ नमो भगवते वासुदेवाय >. इसदादशाक्षरं 
मन्त्र को-जपनां 9 स्यो कि देवदेवं .श्रीविष्या भगवान्‌ 
जी का जो. कोई यह मन्त्र जपता है उसके ऊपर प्रसन्न 
होकर विश्वात्मा श्रीमगवय्‌ सत्यु को दुरकरदैते है ५५ 
व्यासजी शकाचा्यँ से बोले किजब भरगजी.नेः एेसा 
कहा तो उनके प्रणाम करके माकण्डेय तपोवनको चते 
गयं यह तपोवन स्य पवतके पादसे बहती हदं तुद्गभद्रा 
नदीके तटपर हैः जोकः नानाधर्कीर के व्रक्षों वं लताञों ` 
से थुङ्क ब ननाप्रकारके पुष्पां से शोभित ४६ खोरी? 
भ्काड वांसो वः विशेष लतानां सेः घना.ःधा.वहां विष्य 
भगवानूको स्थापन करके कम से गन्ध, पुष्पं धूप, दीः. 
पादिकां से 9७; देवदेवेश विष्णुः करी पूजा महामुनि 
मराकण्डेयने की व वहां इरि की पूजा करके खति दुष्करः -: 
तप करनेलगे ४८ उसमे एक वषतक तो निद्रालस्य “ 
¦ छोडकरसनि नराहार रहे फर्‌ जन्‌ःउनक्यःमताका . 
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:व॑तायां हृश्या कालं सज्निकट मया &< तोउंस-दिनः 
महामति ` साकंर्डेयजी. ने .स्नानिकरके. वं -वाधपुवकः 
 अअविष्णका पजनंः-करकेःवं विशुदनन दकरर्‌ मनम 
सव. इन्द्रियो को कर १९ स्वंरितकः सन - बधिकरर्‌ 
प्राणायामः करके अ्कोर केउंवारणं सै हंदयकमल क 
` विकाशितकरते हये बंदिमान्‌ मुनिने ५१ ऊँसके.सध्यं 
सै यथाकम स्थः घोम वं अग्निःके मण्डः को स्थाः 
पितकर भिर श्रीहरि के सिह्मसनः को वर्नाः उसप्र 
सनातन ५.रपीताम्बर.धारणक्रियेः. शंखं, ' चैकतः गद्‌ 
लिये श्यामस्वरूपं बंह्यरूयहरि को माधधुष्प से पूल्‌- , 
कर उसीपरं स्थापितकश्के ध्यानकरते इये “शनम. 
भगवते वरासदेवाय “इस मन्त का-ठचार्णङ्किया १३; 
ठयासजी बोले कि; इसपकार धीमान माकंणडयजी का; 
ध्यान करतेःरदेवदेवःजगदति मे. मनलभगया ५४ ` 
उसी समय ने यमराजं की. आज्ञा सः"्यमराजः केःदृतं 
पाश दार्थो मे लिये उन सनि के.लेने कोः खये प्ररन्तुः; 
ष्णु भगवान क दूतो नेःउनको.माराः५५.११५६. जवः. 
वे बेचारे यमदूत शलौ से.मरिगयेः तो ब्राह्मण को छोड: 
हमंलोगःतो लटि नाते दै धब त्यु व्याप आवेगी एसां 
ककर चलेगये ५७. इतना. सनकर' विष्णु नान्‌. 
के दूतं बोले कि जंहांहमलोग); के . स्वाभी सबं लोकी 
.के. नाथः शरी विष्णु. भगवान. काः नाम्‌ उच्चारण. दोता 
है वह यमराजःखसयः.वं सेवं मिननेवालोःभश्रेष्ठःकालं 
कनं होता हे,५८ व्यसनी. शकजी सबोले .कःदुतं 
दो चलदीगये ये सत्यं माह. व महात्मा: नकेण्डयजीः 


| नरसिहदपरय मादा 
-से बोलकर विष्के दसी ङी शङ्गा इधर उरः न । 
-लग्री९.व.विष्मं के दतमी वहत शीघ्र मशलो को ` 
उठकर विष्युकी साह्न से ज दत्यको सारडल्िगे 
यह विचरकरकफे ख दोगये ६5.२.तबः-श्रीरेष्णःभ 
-मन --पर्पितः करके, सष्ानतिभान्‌ ` माकस्डेयजी, न्न 
होकर अनादन सगा कीरतुतिक्ररसेलमे६१.उतको 
धिष्याजनिदीःकालो मे. स्तोः सना दिया.उसी से 
सुवचन से व सुन्दर मन्‌ से. माधवजी की स्तुति करे 
` लगे ६२ःमाकंएडयजीं बसे + 4 
द्रो° मारायण-कजनाम षि, केशपरयातनः जोन; : < 
सद्सनयन भए्व सममः सृ कर छत्तिकोन।).२। ६६1} 
` मनञव्ययंगोविन्ह चरू; कम्तनपनथगवस्त । 
- प्रणयो ममकाफरिहिकह, गल्यरुसभतश्मनन्त। २ ९४१ 
“ सौसुदेव: ` जगयोनिरवि, वणं अतीन्दरियततोरि। 
` पिनयक्ररत- दापोदरह, मृत्यकरेः. फा मोर २।६५॥ 
शंख, चक्रः धूर - देव. अ+त्यय असुचन्नस्वरूप । 
, प्रणवो मृत्यु हमार कौ, करि. ` हेहै.  शरपः।॥ २१ ९६॥ 
` विष्वराद्दसिह शरूूवापनं माधवः राम। . 
 करटग्रणाम जनादनाहेःमृलयुकरिहशा काम ॥ ५।६७॥. 
युरायपरप पष्करःजगतः पातकेमक अर वाजं 1. ` : 
¦ लोकनाथं वरहिनमतमम"मृखुकरिदिकपीज 1.६८ ॥ 
„ -विश्दर्पं जमयोनि विन" -योनि.महात्या प। 
भताव! विनवो.. सदौ; भृष्टुकरिदहि काधाप्‌ ॥ ५७1 ६६॥ 
: पदंस्यीषैवस्देकः ५: अरुः व्यक्त्य; ; पुरान 
सहयोगी त्रिनतीःकरतः.करुका सुलु ख प्रानः} ८।७०॥ 





२५ रिहपराण भावा। | 
इस प्रकार महासा सार्ण्डेयजीको विष्णुभगवान्‌ ` 


का स्तोत्र पदतेहृये सुनकर विषु दुतौ से. ताडित 


` खृतयु वरहा से. भागगईे 99 इस रीतिसे-उन्‌- बुः 


क 
+~ 


भान्‌ साकरडयजी ने ख्त्यु को जीत लिंयासेो स्यो न जीत" 
मृचि मवान्‌ के पसनन होनेपर कौन पदाथ दुलेभः 
होता. ७२ स्यु के नाश करनाल. शम्‌ वं पुणए्य-. 
दायक यह सत्युञ्यनाम स्तोत्र माक्रण्डेय के दितक: 
लिये श्रीविष्युजी ने पने मुखरर्विदं स कदा था < 
जो पुरुषं यह रतान (लत्व निकाल पडता दे अच्युतम्‌ 


वित्त लगंयिहये उस पुरुष की. अकाल मे मस्यु-कमी 


नहीं देती है 1-७5 ५ 
रिगीतिखाः॥ 


- शनकंमलमरद शश्वतअनादि. पुराएपूरुष ध्याये 


ज्यदिनाम नाराय पणं जननः पालंत्‌ ्ायके 1 
सदहिचिन्स सृथहुसो षकाशित्‌ स॒तयुकरदे सो जीतिके 


 --युनिराज -माभैवचंामूपण' सहु निभय, भीतिः ॥ ९१०५॥ ५ 
` इति श्रीरसिदपुरारेमार्कर्डेयससयुजयोनामससमोऽव्यायः | 


श्राट्वा अध्याय्‌. 


` ` दोर अट निजं पके वचन भ्वणकरि सीर! य 


वहुविषहरिमाहाल्य कद नरंफविनाशनं चरि १.१. -: 
श्रीन्यासजी ` शकावचार्यनी से. बोले. किः श्रीविष्णु 


„` ` भगवान के दूतास पीडित होकर त्यु व यमदूत अपने 
.: ` ` राजा के समीपःजाकर,वंडाः यदून्‌ च पुकारकरकं बोले 
हेराजन। जो -दंमलोम्‌ अमे कते है उसे 


८.1 
पी वि 


क 
। “ 
7) ११९ च ॥ ° 


- ,. लरसिंपुराणं भाषा। ३. 
सुनिये आप :की. आज्ञा से हमलोगं जाकर को ': 
दुर स्थापित. करके.र किसी देवदेव को. एकां मनसे 
ध्यान करतेहये शगजी के पौत्र बरह्मणश्चेष्ठ.मोरकरएडेयं 
फे समीप.गये ३ प्रर हम. सवं उसके समीप न जसे" 
वर जव तक जाने का विचारकरे २ तबतक कुच बडे र ` 
शरीर कर पुरुषों ने म॒शलोसे दमलोगों को पीटडाला ट 

(क तो फिर. वहां से लौरञ्ाये पीले. वहां स्य 
(ई.हमलोगों को. अति भयभीत कराते इये उन लोगों 
मृत्य को.मी मशलोसे मारा-५ इससे अत्यसहित 
लेमंलोग. उस, तपस्वी नाह्यण को. यहां लेने" में 
(प्रसमं है ६ सो हे महाभाग ! हम॑लोग अव पसे 
संहः पदवे है कि उस बाह्य मे .एेसा ` तेज कहां से 
| वह किसका ध्यान करता था व जिनलोभोनि ` 
५ को ताडित किया; वे-कौनं थ: ७ .व्यीसंजीः 
फजी से बोलते कि डसभ्रकार यमराजजी से जवं न नके. 
ने व सृ्युने कहा तो कुक देरतृकषिचारांश वेष्या 
{के यमराज बोतते = खये हमरे सर््दूतो । व भू 
¶ सब्र हमारा सत्यं वचन सनो जोकि दम ज्ञा, ^ 
कहते दै .& भग॒ के पोतः महाभाग्यवाच्‌ वुष्त. ` 
माकंण्डेयःमुति आज अपनी इत्यु हीना. जु ८धत्यु 
३ जीतने की इच्छा से. वनको गये 9 त ( भृगके.. 
। वसय मे माग के.नुसार बतं तपः < (14: किया 
उस हरि की :पराघना ब..्यान्‌ करत, (विष्णु ˆ 
भगवान्‌. का -दादशक्षर मनर जपतिरहः3 एकाय 
धम से श्रीहरि को ध्यान करते रदे दे किंकरो । वे मुनि- 











` ४& `. ` . ` -नरसहपुस.-मादा | ध 
सज निरन्तर योगाभ्यासं सं युङ्करहे १२ अये हरिषे 
ध्यान करने मं चतुर, हमरे दतो ! उस सहामुनि को 
बलं च्यर.कुह कालके जीतने बाला.हम नही देखते १२ 
ल केशक.भगवान्‌ कायल. देखते द स्थोकिं ङ्घ 
त्त हंषीकेश निरन्तर जि यं.म॑ स्थितःर्टवे 
हं केशव क शरणं कोःमाप्च वं विष्सुखूप दुद्ष को कौन 
देखसुक्ा हे १ दंससे बह नारयण. मवान्‌ का द 1 
हे व वे उनके दूत हँ जिन्हने तुपरलेगों को सारापीः 
इससे अव चाज से तु्मलोग वहां कमी न जाना जहे | 
वैष्णवलीग हं १५. हस. इसब्यतं को च्पाश्च्यं 5 
सनव जोकि दुसलोमो की व्हा -मारह्द किन्त. 
श्वय इस व्रतिक सनते हे-जोकि उनःबदीं कपा कर्म 
वारे विष्णुदूता न घुभलोगी के शख नही चैकि 
भलां न्धराथख के भजन मे तत्पर उस रद्यस क्न 
दैखयज्ञा ह ठम्‌ महापार्थ नेः श्रीहरि के. मक्त 
र्डेयजी.के 'लेच्यनिं खाः विनरङियाः यायः छः 
नृ कियाया १७अब्‌ हनं लमलम को अयाज्ञ स 
किःजो लोग देवत्य कदेव भी रसिहजीकी उपारम; 
करठेहा उनके पासकभी भृलसेमीं म जाना 9८ व्याम 
दसी कथाच्लेशकजीः सेहत है कि.यक्षरंलं रसभन] 
नुत्‌ व सत्वुस कहकर नरकस-पड्हुये -इःखिः 
पुरुषो क देखकर उनसे कंहनेलगे. ९वह वचनः उन्हें 
ते वडोदरा सका थाः विशेष करके विरस भगवोनू 













| 


* ५ 


की भक्चि सव जनके ऊपर ्सयह करसेके लिथे 


"कहत दै सुनो ?० कहा [क ऋयेःलोगी। तंय 


| „ ;--लरसिहपुरण भाषा! (तः ९९६. 
नरक म पच्यमानं. हो तुमलोगो ने केरी नौरनेवाले ` 
ऊशव भगवच्‌ कां पूजन क्था नदीं किया २३.अलाजो `. 
वष्यु मगवाद्‌ खन्यपूजा की सामयी च होमे पर जल 
सतिःस्‌ पूजां करने पर प्रसन्न होकर अपना लोक देदेते 
दै.उलकी, पूजा तुमलोगो ने क्योन की २२ नरसिंह 
हषीकेश कमलनयन श्रीनारायण, स्मरणमात्र से म~ 
सुष्यों कोः सुक्तेदेते है उनका पुजन .त॑मने.क्यो नदीं 
किया २२ इसध्रकारनरकनिवासियो स कर्द॑कर यमराज 
-जी भिर अपनेःटृतों से विष्युजीकी.भक्ति सेयुक्त.होकर ` 
चेत्ते २४ अब्यय विश्वात्मा श्रीविष्णु भगवान्‌ ने. एक ` 
“वमय.मारदजी से व आर मी वैष्णवोसेकहदाः है, उन 
"सवो के संख स दमने सुनाहै २५. वह. हरि काव चनं 
प्रीति से तंमलोगो से कषेमे इससे.दरि भ॒गवान्‌ के प्रः 
णाम.कस्के तुमलोग शिक्षा ॐ लिये.चित्तं लाकर श्रः 
वण करो.२६ वह भमवाच्जी का वचन.यह दै कि॥ ` 
-.दो> कष्ण कृष्ण हे कृष्ण .इमिः कदि सुमिरत मोमो 
` जलंभेदनकरिकमलजिमिःनरकरधर्ह दिं ॥१२्अ 
` मारसिह ` जलजा सुरः इशतिषिक्रमः.शय । 
. ओँ तव शरणः कषायतनःदेहु मोहि निजाम ॥ र्ना 
- देव ~ देव“ .तवं शरणः इमि कदि सुमिरेजोय।ः. .. 
तारि. 'उवीरहुं -. शसो; सकलद्ारतदखखाय॥॥२।२९ 
~ व्यासजीः ्री.शुकेदेकजी < सेः बोले कि; इसप्रकार 
यनराजके सख से श्रीहरि का वचन सुनकर -संब नरक, 
वासीःहे छृष्णः दैः शृष्ण, हे. नरसिंह ! देवा ङचेस्वर 
त पुकारडटे २६व.जेसे २ नरकनिर्वासिंया नेदरिका 





५4 । 


<  सरर्धिहयुरीः माका . . . | 
नाम कीतेनक्षिया वेसेदी २ हरि की भजि कोः माप्तदी- 
कर दे सवके सव एसा बो ४ ३१.॥ (५ 
। चौपाई # 
शर.मगवान मंहासाक्ेशव 1 नमोनमो करतेहमहं तव ध. .: . ` 
जास॒नामकीर्तवसो खार्‌ । नरकञ्नतकरहोतविनाश्‌ ११३२ .. 
हरि यक्त परिय रक देवा । लोक्चाथ ह्.कंरतं संवेग . ` 
लान्दवित्त चेश रमेसा ! दुरग्नपत्तहमसहतंकदेशा २1.३३ 
दमरमेय नरसिंह अनन्ता ! यरायस गरं श्रीभगन्ता। 
गदाचक्रषस्तोहिनमायीं ! स्वहिजानिययायनयसुयामीर ४. 
देदभिय दिकमरु भहानः ) महिधरवेदञ्यङ् चगमाना 
श्रीवराह नरसिंह सुन्दरे । करतप्रसाम दृद सार ४।६५ 
वामनदीषिमान व्रह्मणतस । दुम बहन. वेदान्त.येददु ।; 
अर्‌ वदडनमतप्रद ताह  करत्थषएमरषारहमाह्.' ५।३६ ` 
वालिचन्यनमहे दक्षुरारी । देदंपलः सुरन खरार \! 
परमातन्यापकमगतवाना विष्योप्तम्दूयरमतचरिष्यानः ९९७ 
शुद्ध चतुसज शुदधदरम्यध्र्‌ ! जामदज्न्यवरपरञ्च धरेकर ¢` ` 
रामन्नतिनाशकममवानाकरतविनयतवयशक्ररिगाना ५ 
रावलान्तकारक आरामा । परमपुस्पपध्ण सवकमा ॥ 
यदिट्गन्थि चरक मोदी । नायञ्वारह विनवरहतोदी ८१३६ . 
 _ श्रीच्यास्नी शुकडेवजी सेदं ` फ, जब. नरक. 
निवातियो नेः इसप्रकार श्रीविष्यु सगवाच्‌ का कातल 
मक्किपुयक् किया तो उन सदात्याञ्र की नारकीषीड, 
जतीरह-० उ स्वके रव कव्णरूप घारणकरमेवति. 
 दिव्यवो से विभूषितं अल्लमे दिव्यं चन्दनादि सन 
 न्धित्‌ः वस्तु - लगवहुये व्‌ दिच्यं भूषसों से भषित ह 


मये , -नरसिंहपुराणं भा... दह 
गये ९१उनको दिव्यविमनों पर्‌ चदाकर वरयमराजके ` 
पुरुषोको भयभीत करके. श्रीहरि के दुत. श्रीभगवान्‌ 
केश्वजी केः धामं को लेगये. ४२. जब ; दसतुरह ` 
श्रीविष्णु ण्व भगवान्‌ के :दुत ` उन सव्र: . नस्कवासियों .. 
को वैकुएठ ` को ज्ेगये तो. यमराजजीःने श्रीहरि कें; 
भ्रणाम्‌ किया ४३ कि जिसके. नामके कीतेनमात्र से ` 
नरक क रहनेवाले तुरन्त वेकुण्टको ` पर्हुचायेगयेःउन 
महागुरु दर्सिंहजी ` के न॑मंस्कार करते ` है ४५ च जो 
लोग उन नृसिंह भगवान्‌ के भणामः करते उनकेभी 
, हभ. वार २ नमस्कार करते है ७५ इस धकार श्री 
भगवान्‌ व्‌ उनके प्रणामः करनेवालो के नमस्कारं करके 
वं नरक.के अग्नि को.शान्त देखकर वसव यन्त्रादिको 
को विपरीत जानकर यमराजजी ने फिर खपने दूतो 
करे सिखाने का विचंरांशःकियाः॥ ४६॥ ` =. ^ 
इति श्वीनरसिहपुराणेयसगीतानामाछमोऽन्योयः. 1) ८ ॥ ` 
- : नवत्र अध्याय्‌. 
दो° नवय मरह यम एनि.कं्यो, निजदूतनः सौ यह ।. -. ` 
, जहाहि वैष्णव सुनहु जनिजायहृतिन गेद॥ ९1.. 
श्रीव्यासः मर्गवान्‌ शकाचार्यजीसे बाले. किः फांसी 
हाथो मे सिंयेहये पने पुरुषों .को.देखकंर यमराजजी 
ने कान के समीपु सुख लगाकर यह्‌ का कि तुमलोगा 
श्रीविष्णु क सक को छोडदो क्योकि टम अन्यलोू 
के दण्ड देनेमे समे वैष्णवों क. शासन: कर = 
नीषि देवगतिं पृजितःनेह्याजी नेः सव्रलोष 4 


च 


४० सरसिहपुरां भाषा] ता 
हिते व अदित करकं लिये हसक. दस अधिकार . 
पर नियत किया है पर हम्‌ श्रीहरि व गृरु सं जाला. 
विमुख हें उनको द्‌ चोरं हरिदरसारविन्द्‌ा 
के स्परणं पूजनादि. करलेकालो के. नधस्कार क्रते , 
०५ हम भी बाहव मगवाच्‌.तेचप्नी सुन्दरि; 
है इससे मगवहासों सँ बं सगवात्‌ कै. स्मरणादिः ` 
सै मनलगाये रहतेदै व मधूदैत्यॐ मारनेवाले श्रीहरिः. 
वग मे है स्वतन्त्र नष्ट ह इष्धसं श्राद्ष्य भर्वन्‌ 
हमारे मास्डालमे भ समथ है २ मगवान्‌ते . मुष 
पुरूष की. सिद्धि कभी नरह होती जसे कि. विष अयत्‌ . 
कमी नदीं हेता है स्याकि लो संदल व्षातक आग्नि. 
, -म तपाया स्का मलंवाजवे, पर्‌ सोह. सुचस्‌ नहः. 
` . होत चन्द्रमा म जौ पापक श्यामताका 1चक्ञह ` 
. वेह कमी नदी भिटसक्ता न वहः सुय .के.समन्‌ः तपही 
: कमी क्रसङ्वष्ै ब. जो. भग्वान्‌ अनन्तहीम्‌ ; चित्तः. 
.. लगाता हे रः किसी मे तदी लगाता वहैःपुरष जां . 
<, मलिन मी हो तो मी तेजसे प्रकाशिते रहता है.भर.देखो . 
+ श्रीविष्युजीं कीं मङ्कि के वलं से महादेवजी ने .विष.. 
:. भक्षण करलिया.व अग्स्त्यपुनिं ने समुद्रं क पीलिया. ` 
इन्र सदा असुरो सेःपीडित रहते दै परु भकिदी, 
: कै वससे वदे रते है व महदिवनी क एेसेःभतमरेते ` 
~ पिश्चोादि.सेकक द तथापि भजि के बलस पूज्य हे & 
{5 इसके विगोष-वहदेवजी विष भक्षणः करते. सथौःको 
कमे धारण करते व-वदमतवसोः केख्वायं पांच 
में शिम शिखा रखते है वनोदः कहते 
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` सववेद. शाखसे विपरीत ही कहते इसी रीति सेश्रौर २ 
देवादिकों मे भी.अगुणः विचार करके नारायणा दी 
उपांसना.को छोड़ ओौरःकिसीः की मुङ्किसिद्धि" फ देने 
. वाली. नदीं है ७ देवता ब गुरेके चरणां मे ददं श्रसाद्‌ 
केरानेवाले व मोक्षदेने केः कारणः हरि के चरणारविन्द 
का स्मरणकरो क्योकि सेकडों पुण्यो के करने सेः यह 
मनुष्य का-शरीर मिलता दै. दसे.इन्दयो केही अर्थम 
लगाना वरथाहे ट क्योंकि सोक्षमाग दिखंनिवाला पुष 
प्ररो के चित्त को रमित कराताहैः प नदीं करता 
वह भस्म के लिये चन्दन के वक्ष को जलातंहिः ठेसा 
अनारी है.व एेसे शरीर को पाकर हाथ जोडेहुये 
-सुशनद्र जिस नारायणं के नस॑स्कार करते है मनुष्य देह 
पाकर उसका भजन नहीं करते वे.लोग चन्दन के वृक्ष 
क तुल्य उत्तममनुष्य देह करो राख के लिये जलति है 
` जो सल न्ययोनि्योमे मी. भिलते है उन मेथुनादिको . 
म लगाते ह <. एसा कंहकरःयमराज्‌ ने अविहतगति 
सनातनः सव से अग्रज व जगत्‌ मे. जन्म. निवारण 
` करनेवाले परमेश्वरं नारायणं के. नमस्कार हे. यह . 
अपनी पुरीम डंका बजाकर पुकृरवा दिया १५ जिसको 
सुनकर चित्रगुप्तौदि यमदूता ने.उसं, दिन से. विष्णु 
मक्त कोः यमपुर को लाने स लोडदियां स्योकिः उन्दोनि 


५ ^ 


पाशधारी पने: सन्‌ पुरषो से-पवके. सुनते मं. यह 
कहा कि ११ अर दूतो! यैषणवों को लोडो क्योकि: 
हमःन्य . लोगो. स्वामी दै वेष्यो 8५ = 
हमारा यह अष्टक जो कोई देगा ब सुनेगा वह, सव 


एर नरधिर्दपुरा्‌ माषा... `. ` 
पापो से दटजवेगा ब इरिलोकं को जविमा ॥.9२ #; 
रिगीतिका¶ ; 

` इरिभङ्िवथैनः -शंश्ुमदेन ` पुर्य यहं धमराज को! 
व्रदचनहमष्षमसनकद्य ` परणेतातिहर गुणम्राज को \ 
अव करत पुनि -भृरुपोज गाथा जोवुरतन है सही.। 
 ज्यहिकीनं माममबतनयसुनिवर जो सुनीशनकी कटी १।१२ 
इति श्रीनरर्सिहपुराणेयमा्टकवेरैनोनामनवमोऽष्यावः ४६ प. 


दशवीं ज्रध्यायं॥ ... 

दो° दशयेर्ह भगुपोअ कर, तपदरिदथः परादि । 
 लाभहोन वहूुमाति फट वेदव्याधिं धतिवादि 11.१1 : ` 
याजी शकदैव मनि से बोले किंःइस. भकार 

घशंसा करने के योग्य वरत करनेवाले -माकण्डय॑ुनि ` 
तपस्या से भृत्य को जीतकर संपन. पिता के स्थानक. 
गये 5 ब वहां अपने पिता मीवां को-आनिन्दः करके 
मगजीके कहने से विवाहकरकेःविधानसहित उस षीः 
मे वेदशिरो नामः पुत्रको उत्पन्न किया रफिर सेगादिः 
रहित निर्विकार शीनारचख करो यज्ञ से .पूजित करके, 
व श्रा करने से पितरो की.पूजा करके रः अन्नदान: 
से अंतिथियो का सत्कार पजन करकेरफिर सव चीर्थ 
फे राजा प्रथाम्‌ तीथं मे जाकर महतिंजस्वी माकण्डेय , 
जी अक्षयवर के नीचे .वेटकरः तपं कशनेलगे श जिसके. 
रसाद्‌ सेपूवेसंमयं मे अपनी, मृत्यु को जीतलिंया था. 
उन्ही देवदेव नास्यर के पूजनके सिथे.परमंतपं करने. 
लगे ५बहुत दिनां तकं तो. केवल वाय पीकर ण सण 


` नरसिंहपुराण माषा, ४३: 
से तप क्ते २.शरीर बनायं दुबर्वशेगेया एक्‌.समयः. 
मदतिजस्वी माकेण्डयजी ६ चन्दन, पुष्पधरप. दीपा. 
दिक .सेःमाधव्‌ सगवोय्‌ की पूजाकरके मंन सेउन्हीं 
का स्मरण. करतेहुये एकाग्र मेन से शंख, चक. गदा. 
ाथो मः लिघे श्रीनारायराजीकी स्तुति कंरनेले 9: 
माकरीण्डेयजीं मोस क्रि ॥ # 
~.“ . , 'ौपाङ॥ 
नरनेरसिरं प्रलम्बनाहुहरि। अच्युतकमलंनयन भवजेलतरि) 
श्रीनरनाथविष्युपुरुषोत्तम । ितिपतिनुतपदुम्देकरेतनमशेम : ` 
 जगपति क्षीरपयोपि निवासी । शाङ्गपाणि श्रीपतिरिपुनासी +. ` 
सुनिसमूर्‌ बन्दितश्चीश्रीध्र । इश्वरडंश शुषिन्दनमत अर ६ 
रजवरेरयं जनटुःख विनाशन । शुरुएुराणएपुरुषोत्तमप्श्चभन॥ 
सहंसस्यदुतिश्चच्युतमाधवाहरिनमामिकरिभक्रिसमामव।९० 
धितिपति लोकनंधजमकारण्‌ ।! प्रजानाथ थ्रेलोक्यं सुधारण॥ 
परयवानप्रगतिसम साषी।करतश्रषाममधुरवच भाषी ४। ९१. 
जो अनन्तशय्यांपर सोवत । प्रलय पयोधि मध्यश्रमसोवतः॥ : ` 
्षीरधिकणबीचीसोसिशचित।श्रीनिवासपरंएमतसुर्यधित ५११२) 
नार्पिदतंदु अधुकेटभहर । सकल लोकटुखदर सरग्रण.भर ॥. 
विष्णुदिरस्यगभःजगस्वांमी।भरणतपाल तंव चरणनमामी ६।१३. 
विभुखनन्तखन्यङृ्तीन्द्रिय। निजनिजरुपविराजविप्राभिय# . 

योगेशरतुततंवपदपङ्कजोनमतंजनादनज्यदिषण्मतञ्चज १४ 
विदानन्द्ानन्दविरज््ज) फोगिष्येय शिर्धरतत्ररएरज। 
लघुसोलंधुष्यक्षयञअब्रद्धिहरि } पणमतलवृदिनिजमनयुर्थिरकरि।य्‌।१५॥ ` 

श्रीवयासजी बोत्े किजवमदाभारम्यवाले-माकण्डयु ` ` 
जीने यदहःस्तोत्र पदकर दतती स्तुति भीनाशयणजीक्ेः 





®. ~ .-ˆ नरसिहपुराण माषाः! । ॥ 
की.तो काशवाणडु्ै 5६. हे बहमन! तुम एेसा केशं" 
कयोकरते हो जिससे माधव के दगैन नदीं दोतेःजवतक ` 

, ` तुभ सब तीर्थो स्नान न करंलोगे तव तक भगवान्‌ ¦ 
के दृशेन च होगे १,७..जव ` इसप्रकार खकाशवारीः. 
सुनी तो माकण्डर्यजी ने सव तीर्था म्‌ स्नान करने का. 
कहां २ है इसलिये आकाशवाणी की ओर मुख करके 
का किं हमको सव तीर्थः बता तुमं जो कोद होः 
तुम्हारे नमस्कार करते हे 9८. थह्‌ सूनर वारी किर, 
बोली कि हे जाह्यण | इस स्तीत्र स फिर नाराय रभु: 
छी स्तुति करो-विना इसके करने से सवःतीर्थो का फलं. 
च पाञ्रोमे ३९ कांशवाणीः की.रेसी सुबाणी सन. 
कर्‌ वहां विधिपृवकू स्नानकर तपरस्वामे टिककर दशनः. 
करने की इच्छा से श्रीहरि की च्याराधना करमे.लमे २७ 
उसका कम एेसा हे. कि.पुरषोत्तम. परी. `म॑ जकर 
स्नानं करे -देवदेव.नायय॑खजी.की स्तुति महातपस्वी, 
माकेण्डयसुनि करने लभे-२३.जवःये नारायशः दरि 
की तपस्या करने लंमे तो चपर भीः.बह्यणो ऊ बहुतः 
से बालक ` वहाँ सनांतनबह्यं का नामः मत्त. इये तपर: 
करने-लगे २२. ओर उन्होने तो गन्ध. पुष्पादिको. सेः: 
पुरषेत्तनजी की पृजाकरकेःङपंर को दोनों हाथ. उठा: 
कृर.उत्तम ताशियो.से बडी स्तुति छी २३. माण्डयजी 
वोसे के हे मवद जिस स्तोत्रःके पाठ.करनेःसे सब. 
तीथा काफल सिले वहः स्तोत्र मी हम्‌ से किये २४: 
सुनकर आकाशवाणी पिर इई कि स्तोच यह है 1: 


0.4 3 ॥ 1 9 ओ > ^ 1 ^ ५2 प ् ॥ < ति 9 241 
` सरसिहपुराणं भाषो 1: ४१. 


द° जय जये जय केशं रमा; षव जय देव सुरेशं । : “^ 


पद्मपलाशम्बक ` विजयं; जय वामनं अवधेशं ॥ १२५॥.. 
पद्मनाभ वेकुरटः “ जय; जय गोपति गोबिन्द +; .. ` ` 


` षीकेश अन्छुत दमो, दर जय पदेअरेविन्द ।२२६॥। 


' जय लोकेश्वर. शंखंकंरःगदोषाणिमिधारि ।.' ". “< - 
शूकर कृमलापति जंयांः च्यु्तजगयुरुस्मुरीरि॥।२।२७॥, : 
जय `यन्नेश वराह जयं, जय -भूधरं भूमीश । :.. 


योगप्रतेकं - योगपत्तिः जयः योगेशं-म्हीश 19रमय॥ 
धमभवतैक योगकर, कृतभ्रिय जय येञेशं।  . 

जय यज्ञांग मखेश जय, जयजंयजर्य कमलेश ।॥५।२६॥ -. 
नारद्‌ सिद्धिदः पुरयकरः गृहजर्यजयःजगेवन्ं । ~; 


` वैदिकभाजन देव .जय, जयजयजयसुरनस्यः\६।२०॥ 


` चलुबौहु जये  दैत्यमय, कारक शंकरः सीधु . ` 
 -सवोतसर्‌ ` सर्वः -जय्‌ःशाश्वतवि्जयञ्वोध॥५।२९ 
` ` जयः विष्णो, महदेवजयः नित्य खपोक्षज तोर्हि।. ^. ` 
, . भिनयकरत हम जोरिकर, दीजे दंशन मोहि =।द२॥। * 


। माकैण्डे ॥ त ल्ल ये भषणो 1 „ -$ + १८" ९. "२. 
शंख ` चक्र गदाः हाथ मे लिये सवे -भूषणोःसे भूषित ` 


ठ्यासजी -शकाचा्यैजी.से बोलेःकिःजव बुद्धिमान्‌ ` 


डयजी ने इस प्रंकार.स्त॒तिकी तो पीताम्बरज्मोदे' ` 


तेज से सबं दिशां को ध्रकोशित कराते इये.सनातन ` 
जनार्दन श्रीविष्यु भगवान्‌ वहां भकटःदुयं ३३.३४ , ` 
वहत ' दिनों से जिनके देनं की अभिलाषा शि 

ये. उन श्रीविष्यु -मगवानूजी को देखकर मटपट .- 


९ । 


शिर मैकाकरृथ्वी पर गिर.भक्किः से वारर गिरतेः. 


1 


उठते: येः "गक॑रुडेयजी दोनों दायं जोड भगवान ` 


८६... -- लरस्हपुरार भाषां) । 

` कै खड़े होकर. सतति. करते-हये बोले ॥.३५.। ३६१. 
चोपाड ॥ । ( 

देव देव मददेव -मदोदय † महाकाये बद्यन्रविनोदय। ~: 
सदहाभरङ्नमह चिच तुम्हारे ) विनयकरत भय हरहु दमारं ५३७. 
रुद्रचन्द्र प्रजित्‌ पदपंकज \ कुमलपाशिः महित दातपध्यज 1. 
करतप्रणंमःयुगलःकरजोरे ! नाधदरहू सवदुखेभेयमेरि २३८ 
शेषमोगछृतशयनः सनातन्‌! सचकसनन्दनं आदिभङ्रजन्‌ १; 
तव .पद्पैकज लोचनलंये !-नम्रतसदा अंतिशय्रषायेद।। 
वि्ाधर गन्धे यक्षम .। किनुर किम्पूरपशुभवर्चभण्‌ 1 : <. 
गावतततवयशसततमुरासैः.नमोनमोदमकरत पुकारी ' ०।३६.; 
नारायण नरसिहजलेश्वर \ गोवधैनगुहवास मैश्वर्‌ । 
पश्चन्‌ाभगोविन्दवुम्हरे + करतप्रणामहरहुटुखसोरे ५1.४० ` 
विदाधरमायाधरयशधर+त्रिसुएनिवासयोगधरदर्हर 
 अतानलधरन्रितयतच्धर.कीतिधराच्युतमोदिसदाभर ४१ 

जयसुपैतरिनिकेतश्ििदी) धरतदर्डत्रयहरतसभेदीः१। 
करतप्रिनयदमरमानिवास्‌ 1: करियकपादरियेउस्ता स्‌ः.>) ९२ 
सजलजलदसमश्यामरशरीरय \ तडिर्तविनिन्दकपीतकवीराः 

 कटकङषिरीटक्रियूरहारसण्पिकरतप्रकाधित दिश्सदगणि =} ४३ 
` विश्वमूतिमृषुसदनखामीः 1 कनकंरतकुरडलसदलामी ॥ 
~ तासोमर्डिकपोलघुहावनः+ देसतरीखषंओोभनंशाव्ने 1४४ 
-. लोकनाथयनज्ञेशरमखभियः। तेजोमयनिजेजनपियहतमिय + 
` ` वासुदेवपुरगोत्तमअषहर \ करतप्रणामरामदौजेषर 11 ९०{४५॥ 
. ; ::व्यासजीं बोले. कि; मगशवान्‌ जनादन देवदेव पसह 
. होकर इतनी स्तुतिःसुनकर माकंर्डयजीसे बोलते ४६ किं 
 : हेःवर्सः हेम तस्हरे.इस वडेमांसी तपसे वःइनस्तोतो 


2 4 





स्च नरसिहपुराण भाषाः ~ &७: 
से स्मुतिकरने से बहुत सन्तुष्ट हये अव. इंससमय 
तुम्हारे संबपाप नष्टहोगये ‰७ हे विप्रेद्रं ! हेम वरदेने 
के लिये ध्ये ह जो चाहो वरमांगो हमारा देशेन 
बिना तपस्या किसी को नीं होसं्षा ४८ यह सुन श- 
कंण्डेय॒जी बोले कि हे देवदेव ! हम्‌ -इससमय आपके 
दशन से कृताथ हुये हे जगत्यते ! केत्रल आप अपनी 
श्मचलभक्ति हमको दे"७९ आर भी हे माधवं ! श्रीपति ` 
जी जो आप हमरे ऊपरःप्रसन्न- हये हो तो हे हर्षीकिंशं ! 
हम - को. बहत दिन के लिये आयु दीजिये जिसमे 
वृहत `दिनोतक ्चापकी पूलाकरं ` ५० श्रीभगवान्‌ 
बोले किं त्यु तो तुमने पिलेदयी .जीतली अनं चिर- 
जीवी शेखरो च सुङ्किदायिनीं जचला वेष्वी भक्ति तु- 
म्हरे हो ५१ व हे महाभाग यह तीथं अआंजसे तुम्हारे 
नामसे सिद्धं दोगा च पिर तुम हमको श्षीरंसागरं मं 
शयनकियेहूये . देखोभे ५२ व्यासजीं बोले कि, इतना 
कुह कर कमलंनयनः करुणायन ` ्रीभगवाय्‌ वहीं 
अन्तर्धानं होगये व धंमात्मा माकेण्डेयजीनी मधुसुदन 
मगवानकी चिन्तना करते -हये ५३ वं देवदेवे शुदस्व- 
रूप की पूजा करतेहये च नमस्कारं करतेडये वेदशा 
घ पृण्यं सेबं -पुरांण ५४ गाथाः इतिहासं वं पितरो क 


४ ५ 
५ 


हितकारी -श्ादयादि के प्रकरण सव, मुनियां को सुनाने 
लगे ५५ बहुत . दिनो के पीन ` दकसमय. परमेश्वर 


्ीनिष्णुभगवान्‌ के वचन का, रमर करत सन 
शाख जाननेवालों मे शष्ठ मोकणडेयजी समुद अज, 
मतेहये ीजनादेन भगवान्‌ के दशं शनकरने को गये ६ 








४ सरसिहपुराणः भाषा। , 
“परन्तु बहत दिनतक उस समुद्रम -मयुङ्क होकर 
` भुगुके पौत्र मोर्कण्डेयजी हरिभक्तिरो -याघहोकरं धीर्‌: 
` समुद्र मे जाकर . रेषशय्यापर शेयनुक्ििहये दरि तः 


१ ०५१६४. + 


` उन्होने देखा ॥.५७.॥ ध 
इति श्रीनरसिहपुराणेमाकण्डयचसितरिदशंमोऽध्यायः ¶ १०॥ # 


गयारहवा, अध्ययः 
दो° यार्यं -अष्यायमर्हः. सुनि: माकर - महान: 
बृहुनिधिहरिकीस्ततिकरीःबेरलदसंदितविधान।-९॥. ` 
श्रीव्यास्तजी बोले कि, चराचरके गरू -जगन्नाथः श्रीः 
, .दरि के-प्रणाम करके रोषनागदीं को शय्याबनाकर उस. 
` ` पर सोते. इये श्रीभगवान्‌ की स्तति.माकएडेयजीं करनेः 
तमे 3. माकैण्डेयजीः बालं कि. हेः भगवन्‌, विष्णो. 
पुरुषोत्तम !.प्रसं्नहोओो : हे देवदेवेशः हे गरुडध्वजः! 
` भ्रसन्नहोञ्ो.२.दे-लक््मीश,-दे विष्णो, देःधरणीधरः1 
` भरसननहोव्यो हेः लोकनाथः; हैः परमेश्वरः प्रसस्होश्ो ३. 
` हे सवेदेवेश, हे कप्रलनयन) प्रसरो दै मन्दरधर,: 
हे मधुसूदन 1 घरसन्नदोच्ो ४ हे-शुभंगाकानत, हे भव~ 
-नाधिप : !-परसंनहोखो हेमहादेव; हें केशव `} आजः; 
"हमारे उपरसंननं हो ५ हे कृष्ण ! ह वचिन्त्य, हेः: 
< विष्णो; हे अतंयय, हेः बिश्व; हे. अंन्यक्त । तम्हारी जयः: 
.'हो.व ह विष्णोः! तुम्हरे नमस्कारं है ६ देव -अजेयं : 
(संत्य. खक्षरकाल दशान सवे तम्हारी.लयःदोःवे तम्दारि 
नमस्कार दे७ यज्ञपते, नाथ, विर्वपते. भूतपते, सवैः: 
, -पते,.विभो } तुम्हारी जयः होर विश्पते दश्च पापहरं 





नरसहपुसण. भाषा ।  ". . € 
मनन्त जन्सजरानाशक तुम्हारी .जयः-हीः व .तस्हरि 
नमस्कार हः.९. है मद्रातिभद्रेश 1 तम्हारी.जयले च 
सम्डार नमस्कार हं है कामद, है काकुस्थ, हे मानद 
ठ साधत 1 तुम्हायै जयद 9० शंकर श्रीश देवेशात्‌ 
स्छारैःजयहय व॒ तुम्दारे नमस्कारे ककसरक्षाम प्र॑कन- 
लाचय! सुम्दारी जय हो ३ हे चन्दनमलि्न. श्रीर्न । 
हारी लथहो.-व तुम्हारे नमस्कार है .हेअगन्नाथ, हे 
देवकीनन्दन ! तुम्हाशै जयेहो १२ हे.सर्वगसे..हे ज्ञेय 
जयदो व॒ तुम्हरे नसस्कार है हे चुन्द्र, हे सन्द्रीक््यभः 
हे पद्मम ! जय हो हे सवौगसन्दर, हे वन्य ! नयष्ेवं 
तस्र नमस्कार ३.१२ सरवैद्‌, सवेश, शद्‌, शाप्वत, 
सक्च फे.थमोरथं देनेवाले, हे घभविष्णो। वन्हारी जर्थ 
दोव तुर्डरि.नमस्कार है १४ कनलनाम्‌ कमलाः 
लोद्धसाथ्‌ वीरभद्र तुम्हार नमस्कारे १ ४ 
तुशतिधारी जगत्पति देवाधिदेव सीसा (1 ५ 
नमस्कार ह ,१६ वसुदेव पात ८.42 
४19 9 कन्श्‌ राम 


~ ५९ 1 ५२११५/ १८ 
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बर्‌ २. नसस्कयर 
वद्यं अनन्त विष्णु सकलाध्यक्ष -श्रीधर 
प्रच्युत तुम्दर्‌ नमस्कार हे .9€ लोकाध्यक्ष जगःपूञ्य 
परमात्मा तुम्हरे नमस्छरहै तमसव लोकी माता 
व तस्डी जगत के प्रिता द्यो २९ दुःखितां के सुद्‌ भित्र 
वं भिय तम्ीहो हे प्रपितामह तुर्दीं सव के.गस तुम्हीं 
गति तम्दीसाक्षीः व तुम्दीं पतिं तम्दी संव के.षरायण 
छे २9 श्रव दण्डी शेः व्‌.वषटक्ार करनेवाले तुमि 


१५ 
११ 





। | 


५०... मसि पुराण भाषां । | 
हवि व अग्निः म्द दो.शिवः+ वसु, धाता, बह्म, सुर 


श्वर सव तुम्दीं हो २२-यम, रवि, कायु, जस, खवर, 


मन, दिन,रा्रिःचन्द्रमा,धारसशक्कि, लक्ष्मीक शासाः 
क्षमा व पर्व॑त सब तुम्हीं चो.२६ सव जगत कं-कता व॒ 
हतां मधुसूदन बुरह ब तुम्हीं संब के. रक्षक भी हो 
चरचर सब तुम्दींहो २४ हे परमेश्वर { करण करण 
कता तुम्हीं हो हे शंखः चख गदं हाथों मेः लनेंवाले 
माधव ! मेरा उदडारकरो २५ हे भिय; हे पद्मपलाशाक्ष; 
हे शेषपर्थङ्ः पर. शयन.करनेवीसे हे पुरुषोत्तम! भक्ति 
से विश्न्तर तम्दारे दीःश्रणीम करता हं २६ दे देवः! 
श्रीवस्स से चिहित जगद्‌ के वीजस्य शयामं ` कमलं 
तयन च कलियगके मी पफ. के. नाशः करनेवाले. तः 


` शद शरीर ऊ नमस्कार - करदह २.9: लक्ष्मी धारण 


~ न 


करनेवाले उदार . अङ्वाते . दिव्यमालाः. से ` विभूषित 
मेनीहर पीठवा्ते महवह यद कियेहये भषणो सं 


मूषितं २द.करुमलनाम्‌ विंशालयवयन कमलपत्र.सरर्श 
` चैन्नवासते लम्बौ धसंच्ी नाधिकावालेिःसजल मेय सम 


नीलस्वरूय -२९ -दीधबाह , पीनंता फे -कारण गु्ङ् 
वाले रो के दारसे.-शोभित ` व्तस्स्थलतवाति सन्दर 


` भहेवाले.ललाटपर सकर "धार्श.क्रंये ीक्ते दातो 
` .ब्राले सुन्दर. नयनवाले. ३०: मनोहर गाह अरुणएन्योषठ 


रलजटित करुडलधारी गोले कंणठवोले टे कन्धेवांसे 


सरस्य श्रीधर दरि-२.9.-सकुमारस्वंस्पं अज.दित्यं 


.. नीले धवार केशोकाले ऊँचे ्कन्धवाले चडी छती 


ध कारो  कृसप्रर्त्‌.चस्त्रत नत्रवास. २ र-सतरवलक्माः 


भ `. नरसहषुराण भाषा: * १. 
धित कनल सद्‌ साले चकम ॐ वारी 
श्वर, सव सोक के विधाता सव पाप क हरनेवराले 
इरि ३३. संब लक्षणे। सेः सम्पन्न सव प्राशि कमन 
के हरनेवाले विष्णु अच्युत ईशानअनन्त व पुरुषो 
त्तम ३४ मनसे तुम्हरे. नित्य नमस्कार करतां त॒मः ` 
नासय रोगरदित बरदान देनेवाले इच्छा पूरण करने. ' 
वाले कन्तस्वरूप अनन्त ग्रत व्र शिवशूप.हो' २५ ` 
हेः भक्तवत्सल, विष्णो ! शिरसे षदा तुम्हारे नमस्कार 
करताहूं वायु केः चलने से चश्चल . अति घोरः दसः म- 
हाणवमं ३६. संहसखफणो से शोभित.अनन्त. शरीरं की 
शय्या के ऊपर रम्य विचित्र. शयनपरं जो कि सन्द्‌ प 
वन के चलने से रसस करने के योग्य; है.2७ लक्ष्मी 
जीके भुजपञ्जरः से -इलराये हये तुमको श सभूत 
मय सेन्‌: देखा जोकि भनसेःभी तमापः -पगोचर्‌ रहते. 
दै २८ हे भगवन्‌! इससमय्‌ तुम्हारी.माया से मोहितः 
मै. अतीव्‌. दुःखं से पीडित कयो किंस्थाव्र जङ्गम 
सव न्ट होगे है च इस एकाणेय भ॑ भं वियमानहूं ६९ 
सत्र से. शृन्य्‌ होने के कोरणं दसम अन्धकारही दिखोद् 
देता है. इससे दुष्पार -दुःखं के कीचड.के तस्य. डस 
देनेवाला है; ४०. शीत +खतप्‌ वृताः रोग शोकः 
ृष्सादिकों से. अत्यन्तं पीडित व: & अच्युत, 
शोक मोहः गदर से. भरः होकर इस ,भवसागर मं, 
विचरता 99: सोः मार्यनश स अज यहां तुम्हारे, 
-्वरणारविन्दो के शरण म पहचा.परम्तु दसं महाघोरः 


एकाय मे -नानां रकार -के दख सः पीडित २ ` ॑ 
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५ 0 1 ५ 
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बहतदिनी से अनणंकरते २ वनाय यकव दस्त 
चप्राज तस्टरे शरण हहे कमलनयन वेष्या. 
दास्य ! अव धरसंन होन ४३ दे विश्वयोनेःविशाल- 
सयम, विश्वास्य, विशवसस्मेव ! मे अनन्य शरणं हो- 
कर तुको घरात हाहं हे कलनन्दनं 1 ४० शरणागतं 
व खार समको ङपा से पालो हे: परारपरुवोत्तसं 
पुरडरीकाक्ष। तंम्दीरे " नमस्कार हे.४१५ दे ज्ञेन 
कच्छष्याभ, हषीके, पायासय। दम्दारि. नयस्छारहे 
हे पाबो |. संसारसागरं प -डबते दये म कोः ऽः 
वासे ९६ कशेूपं मदा्ेदो सेति क्रशयक् स्तरः 
च गह्वर भवखागर मःपतित. स स-अना्थ दीन ऊषणं 
को उवाशे हे गोषिन्द; वरदेश { तम्हारे नमस्कारहे ९७. 
जलोक्यनाथ हरि भूधर देवदेवःश्रीवंक्मं तुम्दरि वारर 
नमस्कारं है ७८ हे कृष्ण, कृष्ण} तम . बड कपालुःवः 
 अगत्तिवालो.कऋी भति हो हे मधसदनः: संसारसागरं 
मे इबतेह्ये लोगोके उपर भं देखो ९ एंका 
स्वएरसख .जगदखात ` स्फ अच्यत परथ "जनादन 
जन्ध.जस दुःखनीशन सरवर सन्दर सकष्मीदति ५२ 
` ब्षुहद्जावाले श्या वं कोमल - स्व्यं शमं शेस 
~ शेषठसुख कमलद लने, लंदरियो के समान विस्ततं ॐ 
` शोवाले.हरि ऋति मनोहंररूप निरन्तर सदा चिव्यमानं 
, -रहसेवाले हे ईश्वर ! तुम्हारे ` नमस्कार करता र ५१ 
`. जिह, व॑हीं हे ज हरिकं रतुति कंश्ती है. व.चित्त बी 
: दे.जोहरिमे ऋर्षितिहे व जी. हाय सुम्हारीःपूजाःकः 
~ रते .ह.वह-सदा वह्नि. कंसे क सोभ्य: ५७ चन्यं 


\ नरसिहपरसःभत्ा। : ५३. 
सदस्च। जन्मभे जो भने पापकरिया हो हैभोविन्द्‌। बह ` 
वासुदव रसा -कोतन करने से आप हरलं ५२ व्यासजी ` 
गोलं कि जंघे बुंिमोन्‌ मार्कण्डेयजी ने. हस प्रकारे . 
स्स॒ति कीः तो सन्तुष्ट होकर ` विश्वात्मा गरुडध्वजं श्रीः 
हारे उन.मुनि से बोले ५४ किह विर, मंगनन्दन } 
हम तुम्हारी तपस्या ब॒ स्तुति. से भरसन्न इयेः तम्हारा 
` कस्या हो वर मागो जो कुठ -मागोगे संबःवर-देगे५५ 
यह सुनकर साकण्डयजी बोले. किः हे देत्रें ,¡ यदि 
` चाप स॑न्तु हये हो तो अपने चरएकमल मे. हमको. 
संडा-म्ठि दव एक शोर भी वर तुम से मांगते है५६ 
कि जो कों इस स्तोत्र से नित्य तुम्हारी सतति केरेहे 
देवेश, जगत्पते ! उसको.स्वगंलोक.मे वास-देना.५.७. 
व पु्ैकाल सं पपकरतेहुये भमको जो-खाचनेः दीधय 
दी थी खाज इस खंमय वह.सब तुम्हारे दशन ससल . 
ई ५.८ घ हैः भगवन्‌, देवेशः | -तस्हारे चरणारविन्दो ` 
कीःःपजा करताह्भा. जन्सम्रत्युराहेत. भे.नेदय . यष्टा : 
वसनांचाहता् ५९ श्रीममवोाच्‌-बोलेकिषहे भृगुश्रेष्ठ; 
हम भै तस्हारी अंचंलभक्िहोः व उसी मक्धिपे कालसे.. 
त्दारी-सदा मुङ्कि रहेगी कभीःतुमक्रो काल न्‌ बाधित. 
करेगा :६.०.व जः कोद हमारी टद्‌ःभक्ति.क्रके सार्थ. 
काल इस तम्दारे कहहये स्तोत्र को , पदेशा इह हमारे 
लोक च नाकंर सदाः द्षित रहेगा: ६१.व हे भगुश्चेष्ठ 1 . 
- जहा २ स्थित'होकर तुम मारं स्मरण.करोगे वहार. 
. हभ पतं होगे स्योक्रिःःजिससे दमः मक्ता केः वंश भे. 
दहते ह ६२ व्यासमुनि वोलेःङि॥ 


ज्व = ला नाक 


2... नरसिहपुरार-भाषा।- _ . .. 
दो० इसि मृगुश्रेए सुनीन्द्रसोःकरि.माधवमे मान 
` इरिहि लखतःसवेत्रसुनि, तहं वस्यो.तजि गोना शद्रा 
` ` ` पिरका हम चरित यह, व्रमति. भागव केरा... 
मार्दरडयः मदर्पि मोहि, भाष्या निजमति देर\२६०॥ ४ 


क 


चाया. 

` श्रगुखुतसुतकेसे नित दिय देर पदि सहित विधानोः\ 
वे नर॒ गतयापा .विरंहितदापा पूजितं अक्रन पादी 1: 
 नरहरिपुरवसिष मूषणलपसिहै प्र॑सदितदेमनमाहीं ॥२।९५]] : 
इति श्वीनरसिहपुरणेभ्रावानुवदिमाकरंडेयचरितं 

र ब्र्हिवा अल्यय 
दो” दादशयेः अध्यायं .. महः यमः-रु-यमीं सवाद... 
`" ` ज्यरिसुनिददुमतिनरन क, देत्‌ पनर पिपाद)।। ९५) ४ 
सतज सरदाजादे सनथास्नास" क, सव पाप; 
` नाशनी वैस्यरूपिरी -चमतवत.स्वादुयुङ्क दस कथोकों 
्रवणकरके धमास्मांशकाचाथजी अदष्दोकरन्यासंजीः 
से दोते प श्रीशकजी.बोले कि: धीमान्‌ साकर्डेयंजी ` 
की .तपस्या-अतीव आश्चयं करनेवाली है किं जिसके 
करनेसे उन्होने साक्चाहिष्णः भगवान्‌-केः द॑शचनक्ियि ` 
जिससे कष्य को.मी प्रराजित-करदिया २.देतात।- 
ईसं पुण्य. वेष्णवीःकथाके सुवन स.हमारी ति नीं - 
„ इई इससे आर मी -पुख्यवती -व पापः दरनेवालीःकथा : 
<. हमे से कंहिये ३.सो प्रथम. जो मनुष्यं ददृचित्त सद्‌ा 


न्ष 


.* रहते है.दसंसे अकाय -कभीं नदी करते उन लोगो ऊः" 
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लग्र जो पुण्य षियां न. कटाः हये बह हमः सेः कष्टे . 
: हे महामतिवाले {. ¢ यह सुलश्षर व्याजीं बोले क 
दद्‌ चित्तवाले.नरो को इस लोक म व परलोक मःजो. 
पुण्य दोतीदे वह दम कहतेषै सुनो ४ इस विषयमेःएक 
पुरातन इतिदास है जिसमेःमहातमा यमराज व उनकीः. ` 
. भगिनी यमी का संवाद है ६ ` अदिति के. विवस्वान्‌, 
नाम्‌ पुत्र हये उनके दो .संन्तानं हये 'एक यमराज. व 
उससे खोदी यमीनाम कन्या ये दोन बड तेजस्वी थे ७ 
वे दोनों खपते.मनसे कीडा करते इुये.अपने पिता. 
के उत्तम भवन मे बडेहये ८ एक दिनि की वोता है कि. 
यमी. पने सगे माद यमराजजी से यह बोली कि जो 
भाद पति की इच्छा किये हु अपनी. मगिनी के साथः 
भोग करने की इच्छा न करे ९ उसने राता होकर क्या 
करिया जो अपनी गिनी कापति न होगया वहः जानो. 
उस्यज्ञदी नदीहुच्मा क्योकि किसी धकार से नहीं उत्पन्न ` 
हाः १० अनाथ नाथ की इच्छाः करती. इद. अपनी 
मभिनी का नाथ जो नर्द होताउसंकी.मगिनी उसको 
पना भती वनाना चाहती है तो भी चहुःउसुको ख~. 
पती खी नदीं बनाना चाहता ११ षड्‌ लोक्‌ भ श्राता 
नदीं कहाता.बरन सुनिश्रेष्ठ कहता दै क्योकि उसके. 
विचारं से तो सब कन्यादी हैःकों भी संसारम उसंकी ` 
भाय नदीं होसक्की२२ दह श्रोता की इच्छां से मगिनी 
कामःसेःजलाई.जाय व्‌ भाई उसको शान्त न करे यहं. 
वड़े आश्चयं की वातं है शससेदे भाई! जे काय हम ;. 
ुम्हरि साथ . कियो चाहती ह वहः तुमः हमारे साथः 
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कष्य घधानपुरुष करते हे लोग उन्हीं कर्मो केन्तयायी ` 
3 
होते हे इससे. घधानपुरुषं को चाहिये कि सदा अनि. 
न्दत चाचरंणक< क्योकि उसका आचरणं दैखक्रर 
आर्‌ लोग करते हे २२. इससे. निन्दितकमं यल: से: 
बराना. चाय ही धमेःका लक्षण ह क्योकि जो.₹ 
जाचरणं शरेष्पुरुष करता हैः सो २ इतरलोग भी करते 
है २२ जसका प्रमाण श्रेष्ठ करता लोग उसी अन- 
यायी होते. हैँ इससे हे सुभगे ! दमः तम्दरि वचन क 
अरतिपाप मनते हे २४ क्योकि यह सव धर्मौ से तिः ` 
रुदः है वं सोक मे विशेष करके इससे हमसे शौर ` 
कोड. रूप शील मे विशेष हो २५ उसके संग ्यानन्द 
करो वंह तुम्हारा पति दोगा हम तुम्दारे.पति नदीं हयोः 
सङ्के हैः भद्रे! हम दद््त है पने शरीर से "तम्हारां : 
शरीरः सीं स्पशेकरसङ्े २६ समनिलोग उसे महापापी ` 
तेजो कि भगिनी के संग मों करता है.यंमी ` 
योली कि, हम तुम्हारा एेसाःरूप इस लोक मै सीम 
देखती है पथ्वीपर शूप वरं अवस्था कहां परतिध्ित 
है .२५७ हम नदी जानतीं कि-तुम्हारा. चित्त क्यौ एसां ` 
प्रतिष्ठितं है जे कि अपने रूपं व गसो से-युक्त व मो- 
हित हमको तम नहीं चाहते रव तुम्हारे हर्देयःको 
भी नही.जनतीं फिस-षस्त से एेसौ ननायीगया हेवं 
दूह स्थितं हे जसे पतली कटि काँ हस्ती हस्तिनी के 
ऊपर कप्तौ है वैसे तम क्यो नदीं परते २९ चौरं .. 
तो तम को एेसेःश्रा् दोना .चाहदती द जेसे लताः. 
व्रक्षःमे बपटकर उसी मे वीः होजाती हे दसस अर्वः 
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नौ बाह्म से. तंस को. कपटयाकरदसतीहडे . स्थितः 
ह वहे जो.दो २५; यमराज वोले कि. दे देवि, 
यामलोचमे, सुश्रोणि! त्‌ अन्य किं देवकी सवा. 
कर वह जसे मतवाला हाथी दथिनीको पलिगन कृ: 
रता है येसेह्ी तको आरसिगित करेगा २१. काम.से, 
मोहितचित्त तरे विधम्‌ को. जो, श्र्षहच्ा दो उक्ती. 
देव कीदेवी त्‌ जाकर हो दे. अष्ठरुगवालीः । २२म्‌- 
तष्यलोग जो सव ध्राणियो.को इट देती हे | 
कहते है व. कल्याणयुक्कः खौर सन्दर. च्ंगवालीः को. 
संस्कारयुज् कहते है २२. परन्तु जो. विदान्‌ 'दोते हेः 
वेसरी खियो फे भी लिये दुषित्तकम. नदीं करते इससे: 
`हे सहाग्राज्ञे । टम तुश्कोः नही राप्तं हये ईंसके दिये. 
. परिताप नहीं करते त करगे क्योकि हम्‌ द्दबत है३४ 
व हमारा चित्त. निम॑ल हेयर विष्यु.व.र्दमसदाः 
स्थित.श्दता हे.इसी से हमःपापं करने की. इच्छाः नहीं 
..क्रते सयोकि धय स.हमारा चित्त. लगता हे व. द्दनः 
ह २५्यासजीःदसी.कंथा कोश काचय॑से .कहसयेसणशे ` 
कि इस प्रकार वारर. यमी. नःकहाभीः परन्तु ददद्नतं. 
करनेवाले यमराज ते. उसंका कायं न.किया-इसीसे वेः 
¦ देवंस्वको भ्रापषहये. २६ इससे जो दढचित्तवाले.पुरष्‌. 
:* इस प्रकार प्राप नदीः करंतेःउनकेःलिये. नन्त लः 
~. कहेगें वउनको स्वमका फस .दोता दै.२.७“ यदः 
:. सनातंनःपूवेसमय. का. यमी का. उपख्यानः: खवः पापः 
-. दरनेवाला दे इससे निन्द्ारहित्‌ होकर दसा सनना 
` ! "चाहर =. :ज~नाह्वणनत्य इस्‌ हव्य कृन्यःटेने केः 
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सर्भय पदते है .उनके.पितर सन्तप्त होकर यमालय को 
नही जते ३5 ॐ जो कोई इसको पठता है वंह पितरें 
से.च्छनण दोजाता ह.वं यमराज की.कठिनःयातनाश्र 
से हट्जातां है.० ॥ ५, 
व सोपेया + 
सुत यद्‌.पास्यानां उत्तमभाना जो-सव पेदनगावां । 
हम .तुम्हं वतागाःञअतिंमनभावा वहुतएुरान काव ॥ 
यद्रे अघहारी पदिहि पुकारी सो न परिहि भवकूषा॥. ` ; 
वकाटवखानौ जो सृत्तभानों कदईसखमतिश्रनुरुपा॥९।४१॥ 
इति श्रीनरसहुपराणेयमीयमसंवादे दादयो ऽप्यायः.॥ .१२.॥४ 
| त्रहवा अध्याय ॥ म 
दो° तेरदय ` अध्याय ` मर्द, पतित्रता अरं विभर। 
सम्भाषणं करिकरन कह, जननीसेवा --क्षिमि ॥ ११ 
श्रीशुकाचा्यजीने श्रीव्यांसभुनि से. कषा कि, हे 

कीः अव ओर सीः पापप्रणाशनी "व. पण्यदनेवाली 
कृथा कंटियेः9 व्यांसजी गोले कि हम एक उत्तम पुराना 
वरंत्तन्त कंते हैँ जिसमे `एकं पतिनती.खी.का व्र स्क 
किसी व्यचर का सवाद हैर बेदपारगामी नीतिमान्‌ 
सरशाक्ञौः के निरचयार्थं जाननेवालेः ठयाख्यानं करने 
दं परिनिष्ठितं धने धर्मकार्यं म निरत'परधभेसे विसुख 
ऋतकलमेहीपनीखी के संगभोमकरनेवाले शिनिः 
होत्र करतें परर्थण एकं कंश्यपनमि बराद्यरं इथे 
"व संन्ध्यासंमयः व; परीत्‌ःकालः चमति; म आहति. दः 
कर श्रयणे को ततेकरते हये वं खं म येये जतिः: 





६2 नरंसिहयपुराण भाषाः) 
क, 


` धियो को पज्तेःहयेः नरस्हजी की पूजा कया करत. 
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थ... उनकीःखी का सावित्रीनाम था वह क्डे माम्य 
वाली पतित्रता वच्पने पतेको -शूश्रूषाम वलवत्‌: 
करने चै रत सहामाग्यवती थी ६ व बहुत दिनतक 
वपने पति की सेवादी ` करते से -परोक्नन्लानं को प्राप्त 
हई व सकलगणो से-सम्पद्च होकर कल्यांसवती वं 
निन्दारषितहडं ,9.उस खीं के साथ व्‌-धनात्ना ८ 
देव मष्यदेश के नन्दिना नास तीथि मे अपने अनः 
छान .यै पराय हकरं विवास करते.थे-ट चः उसी 
नगर की. उत्तर मोर अंयोष्यापरी का रहनेवाली सहा 
पतिवाला एक . यज्ञशमा-सम. जद्धस या उसकी. खी 
क्रा रोहिणीं नाम-था यहः वडीसाध भकतिवाली थी; ई 
वं खियों केसव लक्षखो-से सम्प घ.पतिःकी सया पै 
ततवर रटदी.थी उसने अपने. पतिक संयोगः. सपक 
पुत्र उत्पन्न किया-१० यह्‌. बाद्यसं ` यायावरवरष्तिविल 
था थत्‌ .शिलोज्छंदं्तिवाला थाः -जनउसक-पुत् 
उत्पन्न इच्मा. ते उस प्ररिडत ते स्नानकरके अपने 
` पुत्र का-जातक्रस. फिया-व. वार. दिन अपने. सनं 
का देवशसां नामं धरायां ३१।.१२-सो पेपदी नदीं 
पुएयाहवाचन्‌ - करके वेदविधिः. से नामकरणः. किया 
` फिर चोथेमासःमे निष्कासनं कम किया-३२ जक वर्षं 
 : -भरःपृख हु तब विधिपूवंक , उसका .मर्डन -करायां 

.होतेः जवःसातं वषं काहु त्व गम॑सधा अद्टसवंषं 
मं .यज्ञापवीत किया.२०इस चकार उपवीत धारणकः 
 -अपनः.प्रताषी से.उसने वेदः पद परन्त्‌ एकं वेद पटने 
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को ्बकीदी रहं फि.खी के अर्थं -पितां तो स्वर्गी हे 
गया ५ पिता के सरजाने ` परं मांतासदहितं -वंह..पत् 
बहुत दुःखितःहं-आ.तबःसबलोगों ने पेर्यधारणं करके ` 
उसका पितृकौयं करनेकी आाज्ञादी १६ तब जैसी दं 
मे प्रेतकायेःका विधान है देवश्मौने वैसाकिया व पिर 
गद्धादिक्‌ तीर्थो मे जाय विधि स्नानकरके.उसीभामः 
म पचा जहां कि वह पतिवती खी रहती थी वदी पहः 
चकर अपरे को नह्यचारी-कर्के प्रसिद्ध किया-१.०।१८ 
` वं उस माममे भिक्षा मांगलाकर वेदपाठ. कियाकरे वं 
होम करता हुं उसी नन्दिथाम मँ कुलदिन .ठहर 
गया१९ वहां जब पति तक होगया व पत्र नह्यचारी 
होकर तीर्थो ला गयी-तो कोई रक्षक न रहने के 
कारण.उस देवशमोकी माता बहत दुःखित २०.एक 
..दिनकी वाताँ है कि नदीम स्नान.करके उस जह्यचायै 
ने पना वश्लःसखने के सिये फेलादिया वखापमोन- 
-च्रत-धारणेकरके,जपकरमेलगा २१दइतने म एकं कों 
व एक बगली दनो उसका-वच्चं ` लेकर-उडगये उनं 
दोना को लेजंतेहुये देखकर देवशमीने वहत -उनक्रो 
वकाम २२ उसके बकने अपकार करने से वरे दोनो 
- पृष्टस वरखपर- विष्ठा-करके, चलेगये तव-चाकाशं 

म ५ जातेहये उनपक्षियों कोः देवशमाने बड़ रोप 

३..उसंके रोषः केः अग्निः सेः जलकर वे दोनों 
प-ध्वी प्रं शिरपदे.उन.दीनोकोःमरकर पृश्वीपर. 
५ (धे देख वंह बाह्यं बहुत विस्मित इञा चं कहने 
लकि तपकरने से मेरे समातं र कोई ए्वीपरं 
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नदीं है यह मनकरःउसी नन्दिास मं भिक्षामागनेको ` 
-गया २४ वं बल्यो के: घरो मे घूमता र तपस्या 
` मवसे युक्त वंह बह्यचारी.उसः ग्रहः कै . दारपरं पहुचाः 
जिसमें वह मदहापतिवला्‌ खी रहती थीः २५.उत ब्रह्म 
चारी ते जाकर भिक्षां के लिये पकार वःपतिनता-ने 
सना परन्तु इसके पूर्व उसके पति ने फिंसीः कार्यकेः 
सिय आज्ञादी थी .रसःललिये-वहः पतिकाःकौप्य करने. 
लमी २६ वह कायं करके.किर उसमे ऋपनेःपाति कः 
चश्णं गमं जल से धोकर वं परति को सममा वुभ्पार्कर 
स॑तष्टकरकयकर भिक्षा. देने को- घर -स. बदरः नि. 
की २७ तब कोघसे लालनेत्रं करके ब्रह्मचारीने मरम. 
, करदेने की छच्छी से बार २ उस पतितत. रीः र नेच 
फाड़ २ कर देखा उस साित्री नाम प्रतिनता नर्द. 
करं उस जंह्यचारी से कहा कि रद नमे कोपान्‌. 
बगली जो छि तम्हारे कोष ःसे-परकर नदीकःतीरवैः 
छथ्वी पर गिरपडे यदि भिक्षां लेना हे तो कोप-शान्वं 
कये भिक्षां लो २९ जव सावित्रीने पेखा कटः तो बह्म 
वारी.ने मारे उरके आगे. बदंकर-धिक्ललीः वः दरहीं 
से खथ नानलेनेवाली उंसं की शङ्कि कमन से चिन्तना. 
` -कृरनेलगाः.३० इससे पश्चम परः पयं अपने सहः 
:.म्‌ भिका चरके जवः पतिव्रता भाजन. करकी व उत्त. 
क्रा पति भीः खस्थ तो थादी कदी किसी कायक लिये 
. वर से बोदर निकंलभ्या-२१ तेव किरं उसके घरपर. 
च्यु उस पतिता से बह्यचारी बोला कि हे मदाभपि !: 
- पृष्ठत हयः मुभेसे यह यथाथ कटो.२ रकि विनाद्रखीः 


` . . . नरसिंहपुरीणं साषा॥ ६३ 
सुनी.बात्‌ः नलेने का ज्ञान दतंनी.शीधताके साथ 
तुमको >£: खाः जब उस साध ` चित्तवालीं पतिनतां 
से बरह्म ने एसा कदा तो वह पतिव्रतां ६६.घर मं 
साक; अते हये उस बह्यचारी से बोली किह नद्यन्‌। 
जो ५ ५ सुम पूछते हयो बह एकायचित्त हकर सुनो.३४ 

धनः धमं स बदाहृद्या कमं हे वह हम तमसः 
{८ .चखियों कोः पति की शुश्चूषा करनाही सबोधरि 
{हे २५ सो हे महामते { बही पति शुशरूषारूप, धर्म 
म ५८५ केया करती है खोर कुठ नीं करतीं बस दिन 
{तरि सन्देहरहित होकर वी कर्भ. श्रदा.से करती 
जसंसे.पति करा परितोष होता हे २६.बस यही करती 
षै हमको विना देखे सने पदाथंका ज्ञान अपने स्थानं 
0 पर वैठे ए होजाताहै खीर मी तुम से करैमी यदि 
च्छा हो तोःसनो-2५. तुम्दारे पिता शिलोच्वृतति 

¶स्फं किये थे इस से व्यन्त शुध थे उनसे वेद पढ , 
'र.पिताके.मरजनि प न्तं यहां 
लेनराये दा २८ वहां दुधला तवस्वतः अताथव 

धतरा अपनी माता को लोडकर अपना.पेटपालंनेःङ.: 

येःव देश देखने -के लिये यहां चलेः.्ाये दोः 26... 

ना जिसने तुमको पथंमे-गसः से धारण क्रिया फिर ` 

मं होनेःप्रर षालनःलालंन.किया.उस.साता कों 

^ ठे मह्यः! वनं मे. आकर तप्रस्याःकरते इयेःतुम. ` 

५ लजितं न्ही.दोते -४० हे, विर { जिसने बल्याः ` 

{भामे तम्दाराःमलःम्‌त्र पने दाथासि.उटायाःउस . 

/ लित माताकोः घरमे. छोड वनम : चसंनेःसे तमको 


८: 
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क्वा देगा १ जिससे तमने.माताको.दुःख विदाहः. 
इसे तु्दरे शु मे दगन्धं आती. तुम्दारे धितादी,. 
ते तुम्हरे संस्कार किये दे इसस.तुमको यदु-शष्धि दः 
है माता सेतो कुल कामदही नदी-४२.दे दुवे, पपा 
तमद ! इस .सथय तमने. कथाः पक्षिया को मस्म किया, 
सथयोकि उसका स्नान वृथादे.तीथ-करनं -व्रंथादहे 
जपना बृथा ठ होमं .्करनौ चथा दे. ४३..व. हे वहन्‌. 
वहं वृथा-ही जीता दै -जिसकी. माता. चष्यन्तं दुःखित 
होरही है. व जो. मातवत्सलतःपुरष : निरन्तर अपनी 
साता की रक्षा करता हं ४४. वंह-जानो तब अतुष्ान 
करतां है च इसलोक म ` पस्लोकःसं उसको सव पल, 
पिलत. ह. दे ह्यन. } जिन एख्षो ते अपनी मयता केः 
. वचन'पालै ५ ये इससोकं म व परलोक मे भी सन्यः 
हें वृ.नप्नस्कारं करने के यगय हैःदससे जदा तन्हा 
" मातां है:ाज दी वहां .जाकरः ४६उसकी रक्षाख्यैः 
क्योकि: जबक. वदः -जीती हे उसकी -रक्षा, केरन्धदीः 
` दुर्हरं परमतप हे. ज्यर्‌ सव वस्तव्यं के ना शनेधततिः 
` इस कोध_-को कोड दो 29 जिन दोनो प्रशमो को 
समने मार्डाला दै अपनी गता ॐ लिये उनशाश्र 
यश्चित्त करे हमने यथातथ्यःचह सं तमसे कहां ४२; 
` हे बह्मवारिन.{-जो तुम.सजना कीःगत्ि चाहते दो ती 
.. जोर. हसने.कदा है सव करो नोद्य के पुत्र से दसा 
"कहकर. वह पतत्रितद चुप. हस्य €. व -वह्‌ वह्छसं 
". ` भीयते अपरक्त कराताहश्याः सावित्री रे दोसा 
कि हे-शरष्ठुरगवाली ! -ज्ञानःसेःकियेहये-मरे-पार्यो- क 


नूरसिहेषुराशं भाषा ६५ 
शषमाकर ५५ 'हमने करोषदष्टिः से जों तम्र अधिय 
कियां हे वहं क्षमो कंरो मने मदि ड़ः हित की. बतं 

कही .उसक्रा मे तुम्हारा ऋणी है ५१. अब वहां जांकरः 

र्‌. काय हमर करने के योग्य हो सवं हमसे बताश्चोः 

अ करने सृ हमारी सुगति ५ २ज॑ब उसं बाह्मण 

सा कदा तो उस पृते; हये विघ्रं से बहं पतिनतो 
गोली करि जो कमं तुम्हरे. करने करे योग्य हे वे हमं 
कहती दै हमसे सुनो. ५३हे न्यत्‌! दसअपनीं भिन्ना- 
रति से निश्चयकर पपनी माता कां प्रासन पोष 
` रना वं इन दोनो पक्षियो का घायश्चित्तं च॑हि. यहां 
क्र डालो चा वहां जाकर करना ५४ वं .यज्ञशंमो की 
पन्या तुम्हारी भायौ होगी उसे जाकर धमस अहस 
कुरी पर जबः तुम. अपने .धृते वहां जागे तों. बह 
अपनी सुता तुमको देगा ५५ उस खी म तुमसे एक. 
पुत्र दोभा र तर्हारी सन्तति.के ब॑दानिवाला होमा 
व जसे डर पिता की-यायावृ्ति थी -वैसेही तुम्हारी 
ग प६ फिर जब तुम्हारी खी -मरजायगी तो 
` तुम विदश्डी होजा्योगे . वं सन्यासाश्रम के धमं के, 
विधिपुवैक्‌ः करने से नरसिंहजी के, प्रसाद्‌. से वेकुरठ` 
कोभं होगे ५५७ पृ्तेहये त्तमसे यह हमने भावी. 
कंदी हैः जोःइसे ह नः मनते दो. तो सबं दारा. 
वचन. करो ५८ -बद्धिणं बोला फि हे प्रतिगते, शुभे- 
शे! अभी मै नोता की रक्षके सिय जाह व जाकर. 
संव तुम्हारे वचन्‌. करगा ५२ डः बह्यन्‌ ! देवशमी यहः 
कट्वर शीघ्रता से: चलगयां. वं कोधं ` मोह बोडकर 





` ६ नरसिहयराण साग `. 
` चभयनी माता छी रक्ता कड यलं से करनेलंगा ६० भिरं 
„` विवाह करके वरा करनेवाला सन्दर पुत्र उत्पन्न करक 
खी खे धरन पर संन्यासी होकर. ला. पत्थरःव 
चवे समान समता ह्या नरसिदजी के भ्रसादसे 
परयस्िद्ि पे पराप्त हा) ६१ ॥1 
वर्धया... ` < 
यह्‌ सुगसनभारः सहित हतः विधाना पतितत कीःमाया) 
अरु मातार्षण वहतं विलक्षए धम क्यं केः साथा 
जौ स्वनीसेवा तजि. सय सेवा करिह पन ततु वाणी) 
सोजगदस्वन्थगकरिकैषर्डन इर्िरनाइदिमाएी ॥.६।६ 


अखदशऽध्ययः 11-२२॥ 
च्‌!द्हव्‌ा अध्याय. ॥ 


द° चोदद्ै मर्ह एक. दज, साधा कदी सनीय ए 

ञौ शी मरवेदर कलः तनि शरविस्योनगदीरः 1.3 . . 
. ~. चफल्तजी शुकरूाचायंजी से कोले किः; ष वहे 
- हमर. लिष्यो-! सव पापो के: नष्ट ` व -उसमः 
कथा हस्‌ कहते हें सुनो 9 वेदशण ६ न विन्द. 
पु समयमे एक तरे. बाह्य ्८; उसकी खी मर 


४५ ५ 


ग तो बह विधिपुवेक. सना, नके लिये तीर्थो 
-को चलागया. २. व.खीं के. निस्स्फृह: होकर. 
` निजनस्थान म जाकर उसने) तव किया-मभिषक्ष 
मागि कर'तोःमोजन करता: नपस्नानाचिक्धे मै 


- पर्यस रहता ३. पिरम स-गं यमुनां सरस्वती 


०१.१९ 


> ^. नरसिंहपुर भाषा]. ;..' ~€ 
` पितस्तायौत्‌ न्यासा व पुए्यगोमतीमे स्नान क९ 
गयाजी मे -प्व॑वकर पिता पितामदहादिकोौःकाः तर्पक 
करके. महे्द्रीचलपर पटच ४.-वहाः मी कुण्डे मे . 
स्नानकरके ठस महामतिवाले ने परशुशमजीकोःदेखा 
रिरि उसी भ्रकार्‌ से वहां भी पितरो कीं वृक्षि करके: 
-चलते २ पापहरनेवाले एकं वन म पैठा ५ वहां एक ` 
 पर्च॑त .परसे भिरतीहु .बडौभारी. नदी - देखी उसको 
भक्क से शिरपर धारणकिया वह नार्िहं"वीर्थथो इस 
से जेसेही सव पापनाशनेवाली उस.धारा को शिरपर ` 
पप्रारण कियाःकि उस बराह्मण का शरीर शुद्ध तो ,थाही 
म््रतिशुद होगया ६ यहं वन व तीर्थं विन्ध्याचलप्रहै 
उसमें. धिके हये अनन्त अच्युतसक्तौ व सुतीन््रौ से 
पूजित की आराधना. पवतर उत्पन्न अच्छे २ पुष्पाः 
से करके मिदि की इच्छा करके स्थित हुमा बहत ` 
कालतक पूंजाकरतरहा उसकी पूजसि सन्तुष्टे होकर 
 वरसिहजीने स्वघ भें दशै देकर का ७.किं हे हिज)! 
किसी आश्रम से तं रहना णहकैःसंगकरने व | 
है इससे तम उत्तमःआंश्रमं को यहरकरी क्योकि जो 
किसी आश्चमं में नहीं हेते वें चाहे वेदो के षारणामी 
भी हयं तो भी; दम नके उपर च्यनुग्ह नं करते = 
तथापि यद्यपि तम्‌ किसीचयाश्नममे आज कल नरह 
` पर तुम्दारीं निष्ठा देलक दुधि विकम प्रसञ्चदोकर 
,हमने तुमसे रेस काद जव. उनपरमेश्वर्‌ ने देसा ` 
४ 4 देए तो यद ब्राह्मण उनके वक्थ को. अच्छे रकार 
र विवार्करके € नरर्थिहंमतिहरि की आज्ञाक असंन्यः 


१, 


६६: ~ : नररसिदपुराणःभाषा। 

प्रकर वि्धिपवेक संन्यासी होगंया त्रिदण्ड को धारणं 
$र कयलान्न की साला पहिन कशी पवित्री दाथोमे 
धारणकर पापहारी तीथमे.-स्नानकरके स्थितहखा १९ - 
व हृद्य म. दरि को. स्मरण -करताहत्था संवित्रीजी 
का दोषरहितं मन्त्रजपनेलगां व. जिस किसी. प्रकार 
से कुर शाकं भी पाकर उस्केःमोजनं से सन्तुष्ट होकर 
वन म वसनेलगा 3१ व नर्थि्टमर्तिं विष्णुः जीखी 
.पुजाकरके व हृदय मे नित्य शुद्टस्वसूपं -ज्मादि परुष 
का ध्यानकर बडे कुशासनपर एकान्तं म. वैरकरं हदय 
मं सबका अभिनिवेश करके.१२ सव इन्द्रियां के बाहरी । 
गुणां का भेद्‌ भगवार्‌ मनन्त म मिलाकर जानवें 
योग्य -रानन्दस्वरूपः अजं विशंल सत्यासमक क्षेम | 
स्थान वरदेनेवाते १३ परमेश्वर की चिन्तनाकर शीं 
स्थानपर देह को .वोडकर मु ` होकर .परर््पत्म की 
मूतिहोगया मृङ्कि देनेवाली इस कश्च जो . लोग 
१ क सण करतहृस्यदते हे 3. वेःलोगः 
ज क स्नानल् का फल. पाकर `श्रीदसि के 
। "बडे पवस होते है 0१४५४ क 


च्ोयेया ॥ 


यह बहुत पुरातन `पात्तकृशातन : परावन पुराय - चरिता । 

लखि तवं अभिलापा हमसतभाषा पृञ्वहु जोन विचित्रा 

-जगब् विनाशी -सवसुखराशी हे यह संशय. नादी । 
` अत्रपुनिकाचाहत मनसोगाहतकदहुजोनंवितमादी।\ ९8 
शेभाषानुत्रादेचतुदःशोऽष्यायः ¶ -१६.) 





नरर्सिहपुराणं भाषा <: द 
दग्र पन्द्रहवा “अध्यायं ॥:.. 
> दोर पन्द्रह - मह ` ज्ञानिनर, जंगतरं तरत नश्चान 1';; 

अरु जिमिसोऽपजंतस्वई, पणितसदहितविधानं. ॥ ९.1: 
इतनी कथा सुनकर श्रीशुकदेवेजीने प्रश्नक्रिया कि 
हे पिताजी ! सब मुनियो समेते. दम इस संमय जिससे : 
संसारः वृक्ष उत्पन्न होकर परिवर्तितः होता है .बह सुना ` 
. चाहते ह 9 आपने पुव॑कालं मं. इस संसारवृक्ष को 
मूव्वितकिया था इससे आपी सके कन के योग्य 
क्योकि अर कोई संसार के उन्वार का मेद्‌ नहीं जा- ` 
नता २.सूतजी मरद्याजादि मुनियों सेबोले कि, शिष्यो 
के मध्यै वैडे हये उनके पुत्र शुकेदेव जीने जब एेसा 
पला तो श्रीन्याप्तजी संसारबृक्ष का लक्षण कहते इये 
बोले २ कि सव हमारे शिष्यगण सुने व पुत्र तुममी 


सुनो जिससे यदसंसारवृरक्च धिर इमा वह. कते है. : 
इस्‌ संसाररूप वर्षका मूल अव्यक्ते फिर अगे उर ` 
कर खडा होजाताहै बु इसका, स्कन्ध दे इन्वा सब 
कुर ् कोटर ह ५ ध्वी, जलः तज वायुः 
काश ये पाच माभूत्‌ इसकी शाखी दै वे पत्री £ 
-धसं व अधम ये दोनों पुष्प है सुख ब दुःख ये" दानां 
[इसके फल हैः ६ यह सनातन जह्य दृष्त सब भाणियं 
। की जीचिका का स्थान है बस दसं बरसे परे बह्म 


दी है ७ हे वत्स! दस भकार से. जडा का लकय 
(हमने कहा इस बरकत पर देहे णी ,मोडित दते ` 
{र बहुधा वेदी प्राकृती मनुष्य नरतर दत को. 


७99 नशसहप्राण भका) ि 
श्रि होति है € दसं व्र को कृरक्रर कुशल न्रह्यव्रादी 
` लोगं मोक्षपदं कोरा. होते दै ब. पापीलोग. कमेःव 
क्षिया को नदीः काट पाते.दसंसेःडःखित भ्रमण. किया 
करते हैः -१० .्ञानरूयी-परमखडग से इसको काटे 
व भेदन करके लोग-अभरता.को ` प्राप्तं होते दैः फिर 
वहां से कमी नदीं लीध्ते.34. देहः च स्ीमय. फांसी से 
नधा हा भी पुरषं वटजाता है क्योकि. पुरुषो. को 
ज्ञानही. सब बोज्छितं देताहै च ज्ञानदी नरसिदजी.को 
संत॒ष्ट.कश्ता हे व विना ज्ञान के पुरूष पश के समान 
 समम्ाजाता है ॥ १२.॥ (८ 
त चोप्रा ॥ 1 
` निद्रा. आद्रा मेथुनचारा अरु भय सवहि समानी 1: 
नरं पशु अर पक्षी निजप्रियभक्ी रं न-मेद्बखा्ना ॥ 

` नरमर्हहेत्ञाना अति अधिकाना पुसो याहिमदानां 

-: जीक्ञानविहीना,एरूष.मलीना प्रशुसमपरतलखाना ९१२ 
“ इति.श्रीनरसिंहपुरणेभाषातुवदिपश्चंदशोऽष्यायः ¶ .१५.१;. 


सदह्वाअध्यायः॥ 

दो° सोलदयं अर भवंतरतः करतः जो -दशिपदष्यान 1. ` 

नारदः शिरसमोदसोः; यर - वर्यो : सपिधानं 1.१1; 
:.: श्रीशुक्देवजीने घ्रश्कियाकिसंसारृक्ष पर चकर 
: सुखं दुःखादि नानां पकार के इन्द द्दंपाशो से अयते 
कीं तधा. करके, पत्र: एेश्वर्यादिको , कीः-दरा योनिः 
| र म गिरायागयां जो पुरुषं ३4 फिर काम; कौं 
लोभादि विषयोःसे पीडित दीकर पन सी इच्छात 
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“अपने गोण कर्मा से मी वंधु्माः होता हे > वद.किसं 
` उपाय से; शीन्रही. दस्त्र. भवसागर को. तरेताहै.व 
उसकी मुक्ति करसे. दोतीहे हे तात 1 .हमारे इस प्रश्न ` 
का: उत्तर्‌ बताद्वये ३ .व्यासजी बोले कि, हे.वत्सं 
मदााज्ञ सुनो जो जानकर, पुष मुक्ति पाताह वहः 
दिप उपाय तुमसे करेगे दमने -पृवंकालमे. नारद्‌जी . 
से सुनाथा ४ यमलोक.मं घोर रोर नरक म.धमं व 
्ञानःसे रदित पुरुषों फो पदेहुये अपने.क्मासि सहा' 
इख पातेहुये. देखकर ५ व्‌ पापीलनः. महाघोर प्राप 
करने से घोर नरक मे.पडते है यह देखकंर.नारद जी 
जहां महादेवजी रहते है वहां गये & व-गङ्गाधर 


महादेव शंकर शूलपाणि के विधिपूवैक १४ करके 


पू्नेलगे' ७ नारदमुनि बोले कि सारम जो परुष 
शुम अशुभ काममोग सुख दुःखादि मदाना स व 
शब्दस्पर्शादि विषयों से. व कामं कोध. लोभादि. £ 
उ्मियो से युक होकर पीडित होतां है .८ वहं -अत्युरूप 
संसारसागर से कैसे शट हे भगेन. शंकर 1 इसका 
निश्चय हमसे कटो हमारे श्रंवणकरने क्री इच्छा हे €. 
तारदजी.का एसां वचन सुनकर त्रिलोचन शम्भु हर 
प्रसन्नमुख हयोकर्‌.उन ऋषि से. बोले. 9.९. महेर्वरजी ` 
. कहनेलगे कि; दे ऋषिसत्तम ! अतिगुुःः एकान्त मं : 
कहते के योग्य अख्तरूप ज्ञानं कगे सुनो वह. दुःला 
.-को.नाशता द वृ ना के भयोःकरो मीः ्ाशता , 


४ 


है: 99: वादि. चतुरं पयेन्तः चार भकार . को चराचर 


१ 


-सव,जगत्‌ जिसकी माया से सदाःसोया करता है.9९.. 


चभ = 


७२: नरसिहपुरारा भप! . - - 
सो उन्ही किष्णुजी के. प्रसादः स यदि कः जागताः दे 
बह संसारको तरतो. सदीं तो वह तो देवत्ताश्यीं करके 
भी बड़े दुःख सेःतरे केःयोग्य दै १३ जो पुरुष्‌ मोग 
टेश्वयदिकों के मदं से उन्मत्त होकर तत्वज्ञान से बि- 
, मख होजातादैःवह संवारसागरके म॑हाकीचड मे वृद्धा 
गङके समानकैसतीहै १४ जो. कम॑सि कशवारीके कड 
के समान अपने को खच्छीतरह बाधता'टे उसकी मङ्कि 
सेकडो कोटियो जन्मों से भी हस नदीं देखते १५ इससे 
हे नारद्‌ | सव के ईशदेवताश्ो ॐ"भी देवे नाशरदित 
श्रीविष्यजी.की राधनं एकायवित्त होकर करे व 
उन्दीका अच्छे प्रकारः ध्यानकरे. ३६ क्योकि. जो कोषः 
` विश्वरूपी. आदि आअन्त्रहितःसवके पदिभत अपनी 
प्रात्मामं टिकेहूये सब कठ जाननेवाले अमलं स्वरूप 
श्रीविष्णु काःध्यानकरता हे वह विमुक्त दो जाता है १५. 
निर्विकल्प निराकाशनिष्परपञ्च निरामय वासदेव अजं 
विष्णुजी का-ध्यान.करताइ्माः पुरुषं  विम॒क्त -दीता 
हे १८.निरञ्जनं संब सें पर शान्तस्वभावःच्च्यतभत- 
मावन देबगम्‌ व्यापक श्रीविष्णुकोःसदाःप्यार्न. करता 
हा विमुक्क होता है9.९-सब पापों से विनिम॑क चपः 
मेय लक्षणरहितं निवाण अनये श्रीविष्रजी का सदाः 
` ध्यानकरनेः से..विसुक् होता है २५अयृत परमानन्द 
रूप _सवेपापविवजित ब्ह्यणएय कल्याशं करनेवलि श्वी 
` विष्णु का.संदाकीतन करके व्रिमुक्त होता है.२8 योगे- 
;श्वर पुराणपुरुष शरीररहितं -गहानिवासी उधमात्र.व 
यथ्‌ वियु का ध्यान सदा करता इ विसु होतोः 





-ह २२ शुभ अश्युभसे विनिम समूर्तियों से पर्‌ व्था- 
` पक विनयं कूरनेके योभ्य वं मल विष्युजी का जो सद्‌ ` 
प्यानक्‌रताशै वंह विमुक्त होति २२ सव संख हःलादिः 
न्द से विनिसुक्त सन दुःखो सें षिवर्जित तकणाकंरने ` 
` के अयोग्य वं अज श्रीविष्णु को जो मन से ध्यानकरताः„ 
दै वह विमुक्घ होता है २९ नामगोत्रहित दैत चतुर्थ 
परमपद. व सवके हदय मे वर्तमीनं श्रीविष्णु का जो 
कोई संदा ध्यानकृरता है वह विमुक्क.शोता है २५्- 

; रप सस्यसंकल्पं शुखस्वशूपं आकाश के समानं ` सव 

से पर ठ सर्वर व्याप्त श्रीविष्णु भगवान्‌ को एकायसन ` 
से सद॑ ध्यान करताहव्मा पुरुष सुक द्योजाता दै २६ 
सर्वास स्वभाव मे स्थित खतम चेतन्यरूपं शुश्च व 
एकाक्षर श्रीविष्णुजीःकासदां ध्यान करता विमुक्घ 
होता है २७ अनिर्वाच्यं अविज्ञेय चऋक्षरादिचसुम्भ॑वः 
एक ततन श्रीविष्णु का ध्यान सद कर्त्वा विमुक्त 
{येता है २८ विष्व के आदि. विश्व्‌ के रक्षक विर कै ` 
` नाशक सवकामदेनेवाले व मूत वतमान माविष्य तीनों 
. कमलो मे विमान ्रीविष्णुजी का सदा ध्यानकंरता 
इषमा विसुङ्क होता है २६.सब दुःखों के नाशक सब ` 
 शान्तियोँ के कारक हरि को आनन्द मे मग्न होकर 
" पुरषं कीतंन करनेदी से धिमुङ्क.दोता हे २० बह्यादि 


दैवता गन्धर्वो.सुनियो सिद्धो चारण व ्योगियां से 


(भः ४ 


सेवितंशनीविष्णु काध्वान करता पुरष विमुक्त दता , 
ड ३9.यह विश्व.विष्णु म रिथतं हैव विष्णु विश्व मु 
` एङि हैःवःविश्व कें ईश्वर अज आ्ीलिष्णुजीं के. कीतन 
„५ (न ४ कि | ५ १०. 


ह ॥ ॥ 


9... ~ नरससिहिपुराण मथा सिः 
मान से विस दोला हे २२ ४९० से सुवणः 


2, 


छा किय इमी पुरुष्‌ संश करनेतराला भक्ति 
से वरदान करनेवाले विस्णु क सर्ता. ह्री. 
{निभङ्क देति २दव्यासजी. दील वकल भं जवः 
नाश्दजीने देख पृ त अहदिवजी नै. ज सु उश | 
सहा चह हसन थद 5. ९ प्त द -दाद.. द: स | 
निर्बीजं केवल जह्य उनः विष्डुजी - का धयन्‌. क. 
: निरत नाशरहितं धुव्पदं ` पाच्नीग २ * महादेवजी 
के कहने से नारदजीनेः-श्ीविष्यु भगवान्‌ १ = धातत 
सनकर व अच्छ प्रकार विष्णुजी दौ: स्य सरके 
य्रमसिदधि पाड ५ ३६ \ 1 
| योपा ॥ 
नरछरमरद.करिमानस. जेप निम पटिदि वर 


पापा नष्चेटिनििथषाथ्लापा ५३७. 

गातज।न्‌ ६ रकरौ ॥यंह पुख्यस्तव निंजहिय ६९. 

भद ह्लं जा पट्ट. अथतवर्यहसा नरतर रेष्मा 

1 रिगीदिका 

ञ्च्युतं अनन्त अंनीदि दरिकह हदयं. जे भ्यावदही । 

समर करहि शीतेन नित्य चिते परमपद ते-पावही \\ 

युनि प्रञ्उपाक्षक जननकेःट्िम जाय सुख मोगे.मृहया 1, .. 

-उअरवेष्एवीरवरिद्धि लद यदं सकलं शति. कदा २६६१ 
-- इत शरनरसहपराशषसवलवाद्दडश व्याः 1९६१५ 


सत्रहका अर्वाच 
द° सतर्यं -अष्याय , सई -अशाक्र साहात्यःः। 


५१ क ह 
5 -4 - ॥ 


 -सरसिहपंयस मषाः) ४.“ 
हु प्यास शुकस बहुत, पिधिनिणेयं करि आस ९॥ 
यदह श्ववणकरके श्रीशुकदेवजी ने व्यायजी से्रश्च 
किया चि.हे दात) चिष्एजीः म निरन्तर तत्परः होकर 
या जपै से ससार के.दुःख.सेःदटता है यहं संबि 
ष्टित क लिये हय से किये हे पिताजी † 3 घ्याससी 
बोस श्थि, हस सवं मन्त्री भ उम अक्षर मन्त कतै 
है जिषे जल ह्या पशष जन्म: ससार बन्धन से 
श्रता है २ कषदणरूय मन स स्थत शंख, चक्र, गद्‌] 
-धार्खकिः श्रीधिष्या खा ष्या्नःरकाथसन से करदे 
श्विर सन््रका जय माह्यण करे 2. एकान्त निजंनस्थामं 
सै धिष्णुके वमि का जल के समीर चित्त म॑-श्रीविष्णु 
जी को स्थारित करके अष्टाक्षरं मन्त्रजपे $ इस ष्ठा 
क्वरसम्तरये-रोरप्यस पि से ऋषि हं वं गायत्री ख 
है तथा पसा -देषद् ५ उन्‌ जाठअक्षरो यै 
` भ्रथथ अकार हसक शकश है. इसरे सकारः का 
` रङ्कवरणं कीरं स्यार का छष्एवरं वची न्तव 
दी रवण है ६ ..पौवये : रकारस्ताः कदु के समान 
` दरस छट यक्छर छा पीतव है व सातदरं याकार का 
द्धन के तुर्य वशं हे वं खल्वे यकार का ब्रहुतप्रकारं 
क वर्णै ७ “ॐ नस्नो तशयसाय्‌' यही सन्नर्थं 
श सिदकस्सेकाला अक्षरस्य हे जोकि. जपतेहये 


११.४८ 


शद्ध स्मृरच सक्ष छा पलं देता वु वेदकं याच्ञा 
से वृद समाततसनतसदास्‌ तै. ८-वथा सथ 
परध को रछा व. खव सत्वो अः उत्तम -श्रीसान्‌ यह 


२ प्‌. द ६ 'प्रष्दर. ५ र उप्ता इ्ा.र 


७६..." `“ मरस्िहपुसण -मार्षा+ ॥ 
नाशयणजी का स्मस्सक्ररता हैः €~ वं जी इं सन्ध्या 
के अन्तमें जपताहैः वह संब पापों से दूटजाता हे यदी 
परममन्व्रहे व यदी.परमतप हे -3० यदी परममोक्षहै | 
यही स्वगै-कदाजाता हे यहः मन्तरं सव वेदा केःरदस्योः, 
से निकलागया हे ११. सोमी, विष्णु . भगवान्‌ नेःसंव . 
वैष्णवं मनष्यो के हित के लिये पवेसमयःम निकाला 
हे ओर किसी ने नदीं रेस जानकर वह्यं को चाषिये . 
के अवश्य अराक्षरमन्त का स्मरणकरे..१२.व ` पापः 
शोधमे के लिये स्नानकर्फे.शड दले तव उसःमत्रको 
पवित्र स्थान भे .जपेःजप्‌-दानःहोम व यात्रा व ध्य्निः 
के पर्वौमं जपनाचाषहिये. २. इस नारयथशजी के: सन्त्र; 
फो सब कमौँ के पुव मवं -अन्तममी जपनाचांहियेःव , 
एकामचितत होकर.सहख वा लक्न नित्यंजपेः१४ यं जो 
विष्णुभङ्त बाह्यणोत्तम्‌ परत्थन्मास ग ददिश कतानं 
। करके शंड होकर“ सनम नार्वा दस मन््रकोः 
सड जर्वताः ह १५ प्रह रोगरहित 


को प्राप्त होता हे वजो. गन्ध पुष्पादिकं से नार 
.. क्री आआराधना.कंरके.उपे १६ : वह - बह्महत्यादि मह 
पर्षा से युक्कमी हो तोःभी बूटजायं दस म॑ कुठ संशयः 
नहीदहेवजो दरि कोः हदय मे करके-दस मन्त्र कौ 
जपे 3७ वहं संब पापो से विशंद्धात्ा होकर प्रसमति 
को जाये एुक्रलाख जयनेसे तना की शधि टोगी १८ 
वं दूसरे लक्ष केँ जयने से मन्व की सुद्धि होगी व तीसरे 
:-लक्षके जपने से स्वगलोकप्रथेगा-१९. चोय लक्षः 
“जपि से.दरि केःसमीप वसे प्रचये: दक्षं के जपन 


| नरसिंहपुरंण भाषां 1... `; ७9. 
` निमेले ज्ञान पावे २० व छठ. लक्ष.के जपने सेःविष्णं ` 
` भ स्थिरमति होवे सातवें लक्षं ॐ जपतेदी स्वर्पन्ञान 

पावे २१ व आठवें लक्ष के जपने से मोक्षपद.कोप्रा्त 
हो अपने २ ध्म म युक्त होकर नाह्यणोत्तमः इस मन्त्र 
` को जपे २२ यह अष्टाक्षरमन्त्र सब सिद्धियां को, देती 
है. ओर दुःस्वघ- आतुर पिशचं संपः॑ह्यराक्षसं.२३ 
चोर नीच व नानां प्रकार की मनकी व्यथाःमन््र-जपने 
वासे के निकट नदीं आतीं व एका्थ.-मन से. स्वस्थ 

` चित्त करके विष्णु का भक्त टृदंबत होकर २४ शत्युभय 
नाशनेवाले इस नारायणजीके मन्त्र को जपे शयोक यह 
-मन्त्रौका परमसन्न हैव देवतां का परंमदेव है २५ 
सव गुप्त पदार्थो मे परमशप्त है इस मन्ते उन्कोसदिष 
क्षर है व खय्॒दांय.धन पुत्रं पशु विदां सहायश २६ 
म अर्थं काम व मोक्ष जंपकरलेबाला मत्ष्य पाताहै 
वेद क श्चतियो के उदाहरण से यह. संत्य-ध.लित्य 
है २७ यह मन्त्र मनुष्यां को सिदधिकरनेवाला है इसमें 
.संशय नदीं हे ऋषि, पितर, देवता, सिद, पस॒र.व 
राक्षसं २८ इसी परमन्त्र को जपकरं सिद्धिः को पराप्त 
हये ह ब जो कोई ज्योतिष-्नादि शाखो के हारा अ- 
पनाकाल जानकरं विधान से न्तकालं म॑ .जपताहे 
वह विष्णंजीं के परंसंपदं कोजातौ हे २९.८.नारायणय 
नसः > यहःसन्त्र संसारं घोरविष हरते के लिये. परम 
मन्ध है हे भव्यमतिवाले;, रागरदहितं, पुरुषो ! सुनो दम . 
, उपरःको बाहु उटाकर्‌ कहते है २९.१.२१. हेःपुत्र ¦ च 
हेःशिष्योः}-उपर' को. बहु उखाकर- आज हम सत्यः 


^ परण क) 
त्र से पुर्‌ प्म सहा 2 


कसे दै विः अत त्न 
य॒ २ फिर सस्व भु उक्र तते द्ैकिवेद्‌से - 
सोई शखःपर सही दै नक से पर कोई 2२. 
ह २३ दस सब शास को देखकर २ विचारक 
कहते दकि तारायसदेव ्यानक य्‌ दै. . 
शिष्यो सेःव तुभसेः ह. संव॑ससत्र क त्थान व विषयेष. 

। की कथा हमने कदी छव जनार्दन भगवाल क. 
नजनकरे ॥ २५१. ` ;: ॥ 


चोपा 1 1 
ह अषटापूरमनत्‌ पुनीता वटू ४९ नान धता | 
जपटहु याहि इत पनारी \ चत ५५४ यर इकर २६ 
वयासथंितस्तयन्‌ #ता। स्यति, जननी 
यदि ते सितः हस. समानः तरि वासरा ५: 
` इति वीनस आवय सवसव 1:९७ 4. 
ल, "अर्ह अध्याय.) | 
¦ रिप! 


{९ * 
: सदामति शु च चौरं धपिलोगः मी न ् 
` त ह सर्जी. 4. २ इस्‌. तरस दिवविक्र: 
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 ,, नर्िहपुराण भोषा। ७ 
काजल यपा. कि ब॑स्वादिको कीः यरी. रष्ि.तो' 


अपने कही परन्तु अशिविनीकुमार वः पवनो की उरप॑त्ति 
सही $ी इससे व वह कहो ® सृतजी' बोले कि पूरव 
समय मे पवन व पराशरमुनि ने विष्णुपुशण'मे पवनां 
का जन् विस्तारपूवक का हे ५ वं अश्विनीकुमाह 
नाम दोनों देवताच्मोंकी भी उत्पत्ति कंदी परन्त अनं 
इनी खष्टि संक्षपरीति स कहते है हमसे सनो ६ दक्ष 
कीदशम बडी ` कन्या का अदिति नाम था उसभ क- 
यपि से आखदित्यनामः पुत्र हये. उनको त्वष्टा ने. 
चपपनी, संज्ञानाम कन्या खी बनाने को -दी-७ उन्होमे 
मनोज्ञ व सूपवतीःउसःववष्टा की-कन्या संज्ञा के संग 
कलः कालतक भोगविलास -करियाः प्रब्दुःवहः सूयं का. 
तापनं सरै. ससे. अपने पिता कःया चली , 
गृह ट उस कन्या को उससे बोला किह 
पत्रि ! तम्हारे पति सर्य स्मेद सं सदर -रश्तीर2 > . 
वा कृढोरता से करते हें ~€ पिता काः वचन्‌ .सनकर्‌ ` 
संज्ञा उनसे बोली .फि पति क अचश्ड. तापसे हस जलतः 
गहै २० एेसा स॒नकर पिता उसंसे"कहा देः पुत्रे | 
अधी भता के थह को जा 9१ध्योकिं यवती. सियो 
1 पति की शश्रषा कश्यहदी कल्याणदाथक्‌ धमे हे हम्‌ 
भी क्लं दिनो सं वह आकर अपने ` जामाता सूर्यकी 
उष्णां कमक 3२ यह सुनकर संज्ञा फिर पति 
के श्ट सै पष्॑चकरं कुल दिनों म-श्रादधदैव बेवस्वतमनुः 
यद वःयसी तीनकस्तस्तान उसने-सूयसे,उस्पन्नकिये फिर 
पति दी -उष्णएता वहत दिनतक न सदसकी ; इससे 


९: . . नररसिदपयस.माषा। | 
वधि के बल से खयनी बाय से खयानामखी 
पतिक मागकरनेके तिये उत्पत्चकरके बहा सथापितेकंर. 
उत्तर कृष देशो मे जकर खाप घोड़ी का स्वरूप धारण. 
करे विचरनेलगी १३ सूर्य ने मी उसे संज्ञी मानकर 
उस खीं मै फिर. तीन सन्तान्‌-उसत्र किये-१९ सनु 
शनैश्चर दो पुत्र व तपतीनाम कन्याः बीया.को अपने. 
सन्तानो मे अधिक सेह. देखकर यमराजं ने अपन, 
पिता से कहा कि यह हमारी माता नदीं है. १५. पिता. 
ते भी यह. सनकर मायौ से कहा किं सव सम्तानीं मेः 
समता रक्खो १६ परं भी अपने पुत्रादिको म अधिकः 
सनेहकरती हृद छाया को देखकर यम च यमी ने उससे 
.बहत्‌.प्रकारमे सममाकरकहा परं िरभी स्ये निः 
कंट होनेसे दोनो चप दोरहे 9५7 खाथाति यमयमी 
को शाप दिया कि यष्द्नकै राजा होखो व यमी 
.तुप्र-यघुर्मर्निमं नदी.दीचओ १८ तब कोधसे, सूर्य जीने 
भी दायके पत्र को शाप दियाःकि.हे पुत्र, शनेश्चर । 
तम भह दोशो उसमे भी करर ट्िवालते व मन्दगामी 
फिर. पापग्रहं १६ वहे पुत्रि [त्‌ तपतीनामः नदीश 
.षरूसा शाप देकर सयजीने ध्यात्‌ म पिकिकरविचार कियो 
कि सजना हस समयं कहां स्थित है .२०१्यानदृष्टि से 
इतर कुरदेशा.मे घोड़ी होकर विचरतीहुद संज्ञा को 
- देखकर आपरने-भी अश्च कारूप.धारंणकर वहां जाय 
उसके. सग मिलापकिया .२3.-उस घोड़ी के स्प में 
रिकीदु् सज्ञा मं से. अश्वरुप सुथं से अशिनीकुमार 
:नाम दो देव.उपत्न हुयेःव अतिशय. शरीरवाते उन 


१" 


नसंस्हपुसण माश: ~ ष ५. 
दोनों शो खोश्चात्‌ भजापतिजी वहां च्या ्रदैवतवः यज्ञः 
` भागल ब देवताच की.वेयतव देकर चलेभये .सर्यजी 
भी घोडे" का रूप छोड व अपनी संज्ञाखी को मीःपूर्व^ 
वत्‌ रूपवती करके संगःलेकर स्वग को चलेगये २२. 
तव.विश्वक्मानि वहां आकरः उनके नभो से सूर्यकी ` 
स्तुतिक्रके उनकी उष्णता. के श बहुतसे सूक्ष्मं 
करडा ॥.२२ ॥ ८; 
 स्वीपाह॥ र 
इमि उत्तम नोसत्यक्‌ केरी । धिप कहा :उस्पत्ति . सुह ॥ 
पुरयपधित्रपापकीनाशिनि'सरदाजदनिभुदितदोषुुनि १२४ 
सूयैतनय' अष्विनीकुमारा । देवषेखवर रूप. अपाराः॥ 
तिनकस्जन्पपएरपक्षिततिमारीं \ उनिघरूपदिविमषुदितंजादी ॥२।२५॥ 
इदि धीनरक्िहयुररेभावाजुवादेखशिवनीङुमारोत्पत्िन्नीम- 
एद शल्याय. १८१ 
उना अध्याय्‌ ५ 
दो० उक्निसयं . सध्यायमह, अ्टत्तर्‌ : शतनाम 1 
विश्वकर्म भाषित के, रविकर बहतः ललाम ॥ १॥ 
भरद्जजी.ते सतजीःते प्रश्न किया कि.चिश्वकमा 
ते जिन नामों से.सयंजी.की स्तुति की थी सूयं के उन. 
नामों के सनते की सारी इच्छा ह हे सूत ! काय १ 
स॒तजी ` बाले ` कि बिश्वकमो ने जिन. सामो स सुय 
छी की स्ततिकीहैसवब पापं हरने.के योग्य वे नासं 
, हमसेःसुनो कहते २. आदित्य 9 .संवित्‌ा-२ सूरय २ 
खग ` -& - पषा ४ :गभंस्तिमान- ६ -1तामरन्सथन ७ 
शम्भ.८. चेष्ठा € : मार्तण्ड. ३.९... ११५२ 


मरसिष्टपरसं शषा) 
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मरसिहपुरण भाषा । ( 
त्सारस्यथ १ ०.७५. बहर्वर १०५८ पर्न्् ३८६ वर्ण 
११५०..४ाता १११ विष्य ११२ खग्नि ११२. दिषाकर 
११९ । १४.दइसंभ शस्म्‌, कपिल,अशुमाली, खादिवय, 
शिव, दषस ये & नाय दुबास खाये हें इससे ` उनके 
निकलने से ५०८ रहते डे इन नासा स विश्वकसाने 
सुय क़ स्मुति छी तव भरसन्न ` होकर -मगवान्‌ रघ 
धिश्वक्षसी प गोते १५ कि यन्तर पर चद्‌ाकर हमार 
मण्डलको सृष््म करद तुम्हारी नुदि म यही विचार 
` हते जमलिथा है पैसा करने से हमारी उष्णतां 
शान्त होज्यणे जच सुर्थनी ने ठेसा कदय तो हे ह्ंज । 
धिश्वकस से यैस किया १६. किर विश्वकृमा कं 
कन्था संश्ञा के उपर सूय दी उष्णता शान्त हग च॑ 
शचिजी सिर विश्वस से बीते १७ कि दुमन्‌ जसन्तं 
चि रोचस्णत नास से -हमासी स्तुति री हे इससे 
र्‌ साभ स्थोषि हे पापरद्ित्‌ ! हस तुम. का वरदिया 
सतषट १८ उ स्यनुजीमे एसा कटा तो यिश्वकम 
तते यह थते कि ड देव ! ` यदि आप हमको व्र 
पथा चाह्व्दै है दे एक यड दरद्‌ १५ कि इननासोसे' 
> भलस्य नित्य म्हारी ` स्तुतिकरे दे भास्कर्दव 
क्‌ पाम छ क्षय खाप करं २०१४ 

दधया ॥ 


[कन 


ससी वानी वहु शुणसाना छान सीता चर सोले । 
जो वम वस्पौगा करि अ्लुरागा दद।द सवततर ॥ 
रमि सत्न काह कर राबःपय घषर गे निजलाका 


५५। 


1 


9) 


4, ५ 


4, 


>. ` नरसिंहपुर भाषा \ 
संनना्रुभानुधतनिजयान विहरनसमधर क ९१२१ 





इति श्रीनरसिहधराेभाषानुवादे सु्यीोत्तरशु तन 
कःथनन्नामेकोनावशुध्धरायः 0.१६ ॥ 
वीस अध्याय. 


दो० कट्‌ बिथ अध्याय मुः पयन्‌ जन्मःकी साथ ६. 


। भचा १ [93 


पिधिपूर्वक वहु युक्तै सा ज्य॒हिसों इन्द्र सनाथ \\ १ 


लतजी मरडाजादि सुनि सं बोले छि, हे दिज्‌- 

सत्तम ! बं पवनौ की उद्पत्ति कदत 2 पुवैकास मः 

जव देवासरसंयम्‌ इसा चा तो दिति. पुत्र दस्य 

लोग इन्द्रादि देवतान से तिरस्छत दग! दसस. 

विरषएता होकर दिति च स मारनेवाले. पत्र. कीः. 

छवा सै पने. पति कश्यपस. ्पाराधनाः कनेः 

गीं 3 २ तपस्या स सन्तु द क< कश्यपजीं नेः“ 

दिति म गभौानःकिया व पिर उनस यद्‌ कहा 1 ३. 

दि तुम्‌ पवित्र रहकर स वततः दसं गक घारण. 
 कंरोभी तो न्क आअहकार च नाशक तम्दरे पुत्र: 

` . होगा उनेनि शेसाही करी यह कटर गमको धरीरणः ` 
किया छ्य दं व्यवस्थाको जानकर चतर । ५ 
` कत्‌ स्वरूप धारण करे दिति के निकट चकर (स्थत. 
"हये जब स युतः क न्यनरहया तब.दति सकद ॥ 
~"... विना पाद्ये -शस्वानपर शान्‌ ` केशर, ५.. 

9 . . इन्दर. भी आवत पाकर.वञॐ हथ अ लिय हय दिति 
~. . छ चेटः येहकर यज्स.उख्‌ शय फे | 

दन क्यु 


संख. कर. 
डालते उनके सदमे परबःसातःखस्ड किर र १ 


॥ 


„ मरर्भिहपुराण भाषा ) ठ्‌ ` 
लगे ६ न रोदनकये एेसा कहकर. इन्द्रं ने उन सातों 
के सात्‌ २ ओर्‌ खण्ड करडाले ७ व शिर उम उच्चास 
पवनो से इन्द्र मे कष्टा अब न रोदन करो बस घे सब 
चुप होकर इन्द्र के सहायक पवनदेव होगये ॥ ८ ॥ ` ` 

हरिगीतिका॥ । 
नर असुर गर राक्षस उरग अर स्वे आदिक की कदी । . 
मि सृष्टि करि परहषटि तुमसन जो सकल विधिसो सरी ॥ 
पि पदत सनतर्‌ गनत जो नर भक्घिं सो बह पावहं। 

५ द ५९/ हे ५९ हि ¢ 
इरिलोकगतत सवशोक पुनि तहं रहे यहं नहिं आवहं ॥९।९॥ 
दूति श्रीनरसिहपुराणेभाषादुवादेवि शोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
सषशटिकाणडंसमाप्मर ॥ 


इकीसवां अध्याय ॥ 

दो° दकि महै वंश स न्वन्तर कर विस्तार । 

पुनि वंशाडुचरित्र कर, कथा प्रसंग विचार ॥ १॥ 

इतनी कथा सुनकर भरटाजमुनि ने सूतजी स का 
करि सर्म व अनुसं घ उन दोना के वीच २ मे विचित्र 
कथा तुमने चरीन किया अव वंश मन्वन्तर व वैशातु- 
चरित हम से क्ये 9 सूतजी बोले कि राजानौ का 
वेश बडे २ पुराणो मै विस्तार सित कहागया है परन्तु 
हम इस छोटे से उपपुराण मे वंश व मन्वन्तर संक्षेप 
रीति से करेगे २ ब वंशतुचरित्‌ भी संक्षिपदी से करेगे 
हे महामतिवाल्ते, विप्र! सुनी व जो सुनने के लिये यहा 
पकर स्थित हुये है वे सुनिलोग .भी सुन ३ छष्टिकी 


> (५ 


आदि परै बह्याजी हये बह्मा से मरीचि मरीचे स कश्यप 





८ सरसिहपुरण भाषा 1. , . | 
वं करयष से सूर्यं उदपत्न हंये. ४.सूयं घे सतु सनु सै 
इ्वाक्‌ इश्वाकु से विकुक्षिः विकुक्षिः से चोत्‌ योल सेः 
वेन तेन से पृथु पृथ से पथाश्च दह्ये २ एशश्व. सेः 
संख्याताश्व व असंख्याताश्च स. मान्धाता इये.&. 
मान्धाते से पुं्कुससं पुकुस्स से षदः स्षदस ऋनि. 
शम्भ ७ अभिरशम्भु से दारण दारुण २ सश्र द खग 
से हश्च हर्थश्व : से. हारीत < हरीत से -रोहिदश्विः 
रोहिताश्व से अंशुमान. अंशुमाय्‌ः से ,गीरथ; १५ 
मनीरथं से सोदास सोदास.से शतुन्दम. 93 बहिन्दय- 
से .अनस्ण्य. अनरण्यःसे..दीधगाहं व दीघा से. 
अज १२अजं से दशरथ दशरथसेःश्रीरायचन्द्रजी 3३... 
श्रीरामचन्द्र से लंबं लवःसे.पडय पद से अतुपणे खु 
परं से वशखपाशि 49 वद्पाणिं से.शदोदन शंखोदनः :: 
` से बध व बद से सय॑वश विष्त दख. 4२२०५. . 
 . वंश्ेःरत्प्न. राजा मधानः२-हमने कह है दनः सं 
नेद पृथ्वी. का सोभः घंमे-स किय हे ॥:.3६ 
दोपेयाः॥ र 2 

यह्‌ सूरजकेसे बश धनेरो ` हमः तमः सनम 1 ` ~: 
` जरहवृहुत महीपति मे अतिरमति अर्पवं महोवमावा 11". 
~ "अव ` सुनु शरिङ्करो -पंशरसुरेयो जह ..मे. सष मदनो 
... -करिनिनमनस्थिरयहछलपिरनियसोकरहुषमो ना १९१ 


[क 


ध . : “इतिं श्रीनरसिहपुराणेभावसुविदेएकविकोऽष्यःयः २६.॥ 


बसव अध्यायः ~~: 
~. दौर वाहये महं सोकर वंश कल -युमि सूत. 


सरसिहपुराण भाषा । ८.७ 
जासु सने नर होत है, छष्ण भजन मजबूत ॥ १॥ 

, सुतजी भरद्ाजादिको से बोले किं हे भरदाज, 
सहासुन } सोधवंश्च सनो यह पुराणो म ब्डे विस्तारसे 
व्यित हे पर हम दस समयं संक्षेप से फते हैँ १ 
प्रथम्‌ कहा हुये बह्मा से मानसी मरीचिनाम पुत्र हये 
मसीत्वि से कदम प्रजापति की कन्याम कश्यप हये २ 
सश्यप्‌ से दितिनाम शी मे आदित्य हये आदित्यं 
से स॒च्चयैसानाम शीभं मनुहये २मनुसे सुरूपायै 
सोम सोससे रोदिखीम बुध बुधसे इलामे पुरूरवाः ४ 
पुरूरवा से खाय आयसे रूपवती मं नहुष ५ नहुष 
से पिचरभेती से ययाति ययाति से शमिंष्ठामं पृ ६ पूर्‌ 
से वशद्धा सै सम्पाति सम्पाति से भाुटत्ता म साव- 
भीम्‌ सायैमोम से वैदेदी मे भोज ७ मोनसे लिंगे 
द्यन्त दुष्यन्त से शकुन्तला भ मरत हये ८ मरत 
से सन्दा सै अजमीढ अजमीद्‌ से सुदेवीमं पृश्नि . 
पुरन से उप्रसेनामे भरर प्रसर से बह्र्पामे शान्तूनु 
राम्ततु से योजनगन्धा विचित्रवीयं विचित्रवीयंके 
अभ्विका सै पाण्डु € पाण्डुसे कुन्तीदेवी मँ अञ्जन 
जन से सुद्र मै चभिन्यु १० अभिमन्यु से उत्तरामे 
परीक्ित परीक्षित के सातरमती सै जनमेजय जनमेजय 
क पुर्यवती मै शतानीक ११ शतानीक से पुष्पवतीं 
. अं सहखानीक सदस्चानीक से सृगवती मे उद्यन उद्‌- 
यन से कासवदत्तामं नरवाहन 9२ नरवाहन से अश्व- 
पेणा सं क्षेसकनाम पुत्रहा बस क्षेमकसे पाण्डवोका 
व सोर वच॑स चिदत इया १.१२.॥ . . 


व भ 
(| 


~= `": नरसिंहपुर माषः 

0 वपा 1 | 
संजर उत्तम यह.जोई \ नल. सनत शुभ पावत सोई \ 
सर्वपाप द्ूटत सो आनी \ दरिगति पचत निजमनमानी १९४. 
जोयहि निखपद्तजनकोई 1 (त श्रीदमंई सुनवतं साई।\.. 
जोङ्कलपितरनदेत दिलावत ्रयहोतसकलमन भावत्‌ ९५. 
सोमवंशिदरं ` भूषन ` केरी । चर१।तत वर्णी हिव देरी; . 
सतति पाप नशादनङहरः ! भन्वन्तरसुमुदशरचारी १९१. 

इति न नरसिहपररेभाषालुवदिसोमवंशकीतेनन्नाम 

„ द्रादिशोऽ्यायः १.२२ ध 


. . तेवा अध्याय." 


से" तेदसंये सरद. चारिदंशः मन्वन्तर कय गाथ । 

शलमतसत ऋपिसरसुरप, सकल के इकंसाथ्‌ ४९५, 

. सबसे प्रथस्‌ स्वायम्मुव.मन्वन्तर है.उरका-स्वरूप 

 कहचके है किर खष्िकी नादि म दूसरा स्वारोचिषः ` 
लाम सनः इच्छा 9उस्‌ स्वारा चतर नाम सन्वन्तरमः.. 
` विपशविन्नामं तं इन्द्र य. पाराव॒तरुन्ञ तुषित देवताः. 
. ` हये २ उजेस्वस्ब, सुभ्राणः. दन्त निक्षः; वरीयान्‌.“ 
श्वर व सोन ये सात चषि इय्‌ ।कभ्पुरप द स्वारो- 





ˆ , चिषमनु के'पुत्र रजा हये .३ तीसरे मनु का.उत्तमनाम्‌ः । 


`. था सुधामा, सद्य; भव 4. चतदन वशवर्ती यः पांच 
` --ऋपतेःदादंश २. गणे सहित देव थे .उनदेवताखा कः 
` इन््रकाउ् मसु स संशान्तिं नाम. था५ वेयं उसमः 
~“ , खि येये उसमें वरशचि्रादि.मतके-पुचर. हय £ 
~. चाथा तायसनाम मनुः इया उस मन्वन्तर म परः 


+ + ~ 
व १५ = भ 


9 0. 
। 


' ˆ नरर्सिहपराण भाषा । ८३ 
सत्य, सुधी आदि २७ गणदेवता हये ७ व भुशुण्डी ` 
नाम-इन्द्रथे हिर्ण्यरोसा, देवश्री, उध्वबाहु, देवबाहु, 
सधामा, पजन्य व सुनि ये सपर्षिथे ८ ज्योतिधांमा 
एथ, काश्य, अग्नि व धनक ये तास मुके पुत्र 
राजा हुये € पांचवां रेवतनाम मनुहृश्मा उसमे अ~ 
मित, निरत, वैकुण्ठ, समेधा आदि चोदह गणदेवता 
हये स॒रान्तक इन्द कां नाम हा सप्तकाद्क भ 
पुत्र राजा हये १० शान्त, शान्तनव, विष्टाच, तपस्वी, 
मेधावी, सतपा ये सक्तर्षिं हये १३ इलां चक्षुषनाम 
मन हन्या परु, शवतद॒म्न च्शदि उसके पुत्र राजा हुये 
सशान्त, खय, प्रसत, मव्य, भयित, महोतुभाव्‌, ले 
खाद येषांच पमे शच्राठ २ गखां सहित वहां देव थ्‌१२ 
इन देवताष्यों के इन्ड का मनोजव नाम था वृमध्‌ 
ससेधा.विरजा, हविष्मार्‌,'उत्तस्‌, सतिमाच-साहेष्णुयं 
सत्तरषि थे १३ इससमयसातवां वैवस्वतनास सनु चिय- 
मान ह इसके इष्वा आदि क्षत्रिय पुत्रे इये १९ वे सवं 
राजा हये खदिव्य्‌, धिश्वेदेव, वसुः श्दरादक दवगण 
ह्ये इख मन्वन्तर मे पुरन्छरनाम ईन्डर ९ १४ वसिष्ठ, 
कश्यप. अत्रि, जमदग्नि, गोतम. विश्वासित्र व भरदयज 
ये सक्तपिं है १६ खव इसके अगे जो सात सन्वन्तर 

होनेवासि है उन कहते दै जैसा प्के आदित्यं स जो 
संज्ञाचाम खी भसु इये थ उनका इतत कहचके हे वं 
. संज्ञाकी चाया भै.सयहीसे एक दस्र मनु इय = पपन 
पर्वन सावर्णसन्वन्तर को सा्वार॒क अटय मयु 
नोमसे रसिदकसके भोगे उसे सुनो १७ सावाशनाम 


< 6 संर{सहपुराख मषा | 
घवा मत होमा स॒तपादिक-उसमे देवगण-होगे उन 
दे इन्द्र बलि होमि १८ दीक्षिमान्गारव,द्रोणाचायं के 
 पुत्र्रश्वत्थामा,व्यास् वछष्य्गयेखातसप्तषहाग 
ठ विराज,उव॑रीयाच्‌. निमोकादिः सवखि मनुके. पुत्र 
राजादगे १९. नवय पल॑का. दक्ष सव्ररिनम दोगा व 
धति, कीतिदीकि, केत, पहस्तं, निरामयं .पृथुश्रवादि 
मके पत्र राजा हमि २० व मरीचिगर्भ॑, सुधमा, ह~ 
विष्ाच्‌ जादि देवगस होगे उनके इन्द्र का. अद्भुत 
नाम होगा २१ सवन, छइृतिमान्‌ः हव्य, वंसु. सेधातिथि 
व न्योतिष्मार्‌ ये सप्र्धि होगे दशवां जह्छ सावरिनम 
मनु दोगा २२ विरूडादिकःउसमं देदगणं हभे.उन के 
इन्द्र का शांतिनाम होगा २९ हविष्मान्‌. सरति. सव्यः 
तपोमर्ति, नाभाग, प्रतिसोकच सक्केत ये संपबिदगि 
स॒क्षत्र, उत्तम्‌, भरिषेशादिः जहसावशि क पुन्न राजां 
` हमि २५४ एकादशये यन्वन्तर से.ध्मसावरिनाम. मत 
होमाः २५ व सिंहसवनदि दैवगंणं होगे उनके इन्द्र 
. का. दिवस्पतिनाम. होगा २६. च निसो. तंचवदंशी; 
 निकमस्प, निरुत्साह.धुतिमानःव च्य ये सषर्षिहोभेर७ 
चित्रसेन, विचित्रादिः धमेसायशिं के पत्र.यजाः होमे 
. बारहवा शं सावणिंनामः मनुः होगा २८ उसमे. इन्द्र 
` तथाम नामः होगे: हरित, रोहित, सुमनस्‌ , सकर्मा 
 सुतपानांम देवगस हमे २९ तपस्वी, चारदवा. तपे 
 सूतितपोरतिःतापोधृति,व्योतिस्तप ये सप्तषि हमि २० 
ˆ वुन्‌, देवश्रेष्ठादयः उस मनु ॐ पत्र राजा हगे.२5 
:: " वर्हता. खच. सकाखनाम मन दगा खम्वी. बास 


॥ नरसिदपुराण भाषा । ` ६१ 
सुधमा आदि देवगण होगे उनके इन्द्र का ऋषभ नाम 
होगा ३२.निश्चित, अग्नितेजा, वपुष्मान्‌, धृष्ट, वा- 
सणि, विषमान्‌, नहुष, भव्य ये सपतषिं होगे व सुधमौ 
देवानीकादि मनु पुत्र राजा होगे ३६३ चोद्यं मन्‌ 
का भोमनास होगा उसमे इन्द्रका सुरुचिनाम होगां 
चश्षुष्मार्‌, पवित्र, कनिष्ठा, देवगण होगे ३० अवि- 
बाह, शुचि, शुक्र, माधव वं जितश्वासादि ये सतपि 
होगे उस्गम्भीर, बह्यादिक उस भनु के पुत्र राजा 
होगे २५ इस भकार तुम से चौदह मन्वन्तर कहे व 
राजाभी के जिनसे भूमि की पालना होती २६ मतु 
सप्तमि देवता राजा सनुकेपुत्र वं इन्द्र ये सब मन्वन्तर 
के अधिकारी होते हे इससे मनु मे बरावर रहते हें २७ 
जव ये चौदह मन्वन्तर बीतजाते है तब हजार चोयु- 
भियां होती है इतनेही का बह्याजी का एक दिन होता 
है ३८ ब दिन के पीले इतनीदी बडी ए रात्रि 
भी दयोती है उसमे बह्यरूपधारी सवात्मा चूचिहजी 
शयनकरते्ै ३९ उतने समयतक भगवान तीनो लोकं 
को भ्रस्‌ लेते व वदी फिर खष्टि की अदि मे बनाते 
शी ह यह सव अपनी माया मे स्थित होकर सवरूपी 


 जनार्दैन भगवान्‌ किया करते दै ४० जाग्‌ने के पी 


५ 


जेसापूर्वमे विश्वरता है वैसीदी फिर युगकी ज्यवस्था 
के साथे खष्टि सचते हे ॥ ९१॥ 

हरिगीतिका # 
मल अमर मसुपतखपति अनिवर इन्दरसृख सबरी कहे । 


4 


सव है निभूति चसिंदजी कौ स्थिति रिकेदी जो रदे ॥ 


९२ नरसिंहपुसणःमापरा त. 
सं चर अचर सर आदि तन्मयं जानिये अहमानिये। 
यह्वारि अरु दशम॑ुरंमाधानिलयेनिजदिष्‌ आ निये.११५९ 


इति श्रीनरसिहयपुरशेभाषरासुवदमस्वस्तरतुवरण्नज्ञाम 
अ्रयोर्विश्येऽध्यायः १.२२ ॥ 


सवीय अध्यायः 


. - दो० चौषिसर्यै अ्रष्याय मह; -यप. इष्वा, चारन । 
. सत कल्यो सुनि्वरनसो*जो सवभांति विचित्र ॥ 41... 
` सुतजी 'मरदाजादि सनियो स बोले कि.दसके पठि. 
"हम सुयैवेशी व सोम्वंशी राजाच्या का.सननेवासें कै. 
पापो कालनाशक वंशालुचरितःकदग-3 सूयवशः स उः: 
` सन्न मतु के पुत्र राजाः इवाक्ं -जीःकाःवणनं हमने 
 "पुथैसमय मेः किया थाः व उनका चरित नो -र 
- हे महाभाग 1 पृथ्वी. पर सरयूनदी के तीर रक महाश. 
„ मनव दिव्यं अथोध्यानाम,पुरी हेर यषः पुरा इन्द्रकी, 
.च्मम्रावेतीनाम पुरीसे मीः अत्यन्त दि सिदिमतीहेः 
` “व तीसयोजन कौ लम्बी चौडीदै हाथी घोडे रथ पैदसैः 
, के समूह्य सेव कल्पनः केसमान भकाशितः वृक्षो से 
:शोभितहेः% शंहंरपनाह खावा.एाटको क ऊँचे धरके तोः. 
रसस. विराजमानं है कयोकिये सब वहां सुवयहीके हैः 
“व चोरे सल संब. भकार से. बने नापरे है ५अनेक तोः 
.. उसम्‌ भरम्‌ प्र कःधवरदर्‌-द व सवं. मन्दिर नाना मः 
“कार के.पातरा सः मरेहये है.व नाना ` प्रकार के कमलो 
५ के.समृह ` सेःयुक्क' बाबलिया सेः शोभित है. £. विष्ण 


ज, अ 


.शवादि देवताच के -मन्दिरो से. वं उनमें बेरे 


यो ॐ विये नरसिपुशाया भा". - ` ६३. 
बाह्मण के विह वेदशब्दों सेःशोभितं है ्रीणा वेणुः 
मृदद्गादिका के उकृष्ट शब्दों से. ुक्त है ७.व; गाल, ` 
ताल, नारियर, कटहर, अमला, जामुनि म्‌; कैथा 
व अशोकादि वृक्षा से उपशोभितै ८ फुलवाडिथों ब ` 
विविध प्रकार के उपवनों से युक्क व सब ओर .फलेहुे 
वृक्षो से युक्त है चमेली, बेला, निवारी,. जाती, पाडर. 
डाड, चम्पादिकोके वर्षो से अतिमनोहर हैः € कैदेल, 
कटचम्पा, केतकी से भी अलंकृत हे केली च केला, 
बिजोरे, निम्बू जादि के बड़े २ फलो, से विराजमान 
है १० कीं २ चन्दनादि सुगन्धित वस्तुनो सेव नाग ` 
रंगादिकों से शोभित है.व सर्वत्र नित्यनये २ उस्सवों 
से प्रमुदित रहती व गाने बजाने भे निपुखलोग ठर २ ` 
गाते बजाते शते है व रूपधन निरीक्षणादिकोौः से शो- 
भित नरनारियों से सवत्र भूषितरहती है. 33 नाना 
प्रकार के देशो के मनुष्यों से सदा भरी पुरी रहती हे. 
प्रताका ध्वजादिकं से उपशोभित.व देवपुत्रं की.घ्रभा 

के.समान. दीक्षियों से युक्कःमहाराजकृमारौं से शोभित्‌ 

, है १२ देविये के तुल्य सुरूपवती खियां से भरीहृह 
¦ है वं श्हस्पति के समान सकब बाह्मण से भरी.पुरी 
है १२दकानदा व्‌ जार रवा क भी त 

भित व कतपव्ा स॒ भी शोभित दैव उद्वा के, 
` तुल्य घोड़ो तथा रसवत क समान गजा स सकल, 

है 99 इस शरकरः ताना भकार कावा से अवध्या, - 
इन्द्रपुरी के तल्य ब्रन उसस. भी अधिक शामायमान ' 
` होतीहै इस पुरी को देखकर एक समयं रह्मा की संमा. 


` 8 ` -सररथिहप्रण भाषा) 
म नारदंजी ने यह श्लोकःगायाधा ३५क्ग स्वग बनाते 
. इये जह्याकी निपुणता व्यथ होगइ्‌ क्यार नाना भरकार्‌ 
के इष्टमोगों स युक शनेके. कारण अथयोध्यापुरी स्वग 
से बहुत अधिक शग है १६. उसः अयोध्यापुरी मे 
महाराज इस्वाकजी बसे तव बह्यणो ने अभिषेकः किया 
किउन.ःमहाबली ते धमय्धःसे अन्य खश्डमणडलतेर्वर 
रजा को जीतलिया.१७ भारिस्यय॒क् थवःट शिश 
प्र धरे मर्डला्िप -शजाश्रा.ने नसस्काररव.मय 
से उनके चरणों को -पृञ्यस्थान स्थम्प ८ सो क्षतं 
बलवाते सब.शाखों म विशारद तेजं स इन्द के तुल्य 
सन्‌ के पुत्र इक्ष्वाशजी बड प्रतापीहये,3€ धर्मशाश्च 
व न्याय के अनसार वेदज्ञ नाद्यो की ज्ञानसारं 
धर्मात्मा महाजने समद्र पयन्तं इस पुंथ्वी का पालनं 
किया २०..उन बलवान्‌ ने समर म सबभपरतियाको 
चरखी से.जीतलिया व वीक्षण अचो से जीतकर उं 
लोगो के-चामर, उत्रादि म॑हाराजं-चिंङ्क  खीनलतिये च 
बहुत २ दक्षिण देकर यन्न किये उनसे उन्दने परलोक, 
कों जीतलिया.व प्रतापी महाराजं इक्षवाद्जी ने नामो 
प्रकारे के दानो सभी परलोक जीत लिंये-२१-व सनो 
` हाथो से तो-पृथ्वी का धारणफरलिया तदनन्तर जिष्ठः 
, केः अयरंभाग से सरस्वती का ` घरश-किथा.व सज 
लक्ष्मी को वक्षस्स्थल से.वं चित्त से श्रीधिष्ण कीमङ्चि 
` को धारणकिया-२ २.वेहने के. संमय के-अमलंवखों मे 
..तो'महाराजं ने हरि क रूप लिंखायेये व लेटनेके वो 
मेशप्राधव.. क रूपं व सोनेबलो सै अनन्त केः रूपं 


` नरसिहपुराण भाषा। ` ९५. 
लिखाये थे २३ बस तीनों कालो मे,बस प सिसेहये 
श्राहार्‌ के सूय्‌। को पूजा गन्ध पुष्पादिकं से बहाराज 
सव कियाकरते थे २४ इसीसे महाराज स्वप्न मेः भी 
श्याममेघ के समान्‌ इईष्चन्द्रजी को च शेषनाग के 
ऊपर शयन॑करतेहये पद्यनासजी को व पीताम्बर को 
मी देखाकरते थे २५ इससे इष्णचन्दर के रग के स. 
मान कुष्णमेघ मं भी महाराज स्नेह करते थे व छृष्ण 
खग तथा ष्ण कमल म॑ भी स्नेह अधिक क्रते थे २६ 
रसा कर्ते २ श्रीहरि की दिव्य आहति के दशैन 
कं लिय राजा क दरष्णा अपूव बही २७ जब 
तृष्णा बदी तो महाराज ते .राञ्य के भोग को असार 
समम्पा व गह, खी, पुत्र, क्षेत्रादि को लोडदिया 
क्योकि ये सब उनको दुःखद दिखाहदिये २८ यह' 
विचारा कि वेराभ्ययुक्त क्ञान के समान इसलोक मः 
कुल नी हे देसी चिन्तना क्रके तपस्या सं चित्तल- 
गाया.२९ व जाकर अपने पुरोहित वसिष्ठजी से उपाय 
पृछा कि हे सुने ! हम तपोबल से नारयण के दशेन ` 
किया चाहिते है २० सो उसका उपाय ॥ अपहमसे 
कै जब राजा ने रेसा कहौ तो तप मँ मन लगयिः 
हये महीपति से वरक्षिष्ठजी बोले ३१ -क्योकि वे .एक्‌ 
तो धर्थज्ञथे व सदा राजा के हित म॑ तत्पर्‌ रहते थे 
कहा कि महाराज जो नारायण हरि कै दशन किया 
चाहते हो तो ३२ शच्छी रीति से किये हय तप से. 
जनार्दन भगवान्‌ की आराधनाकरो क्योकि विनातप 
कियेहये को मी पुरुष देवदेव जनादैनजी को ३३. 


९६. तरर्सिंहपराणः भाषो । ॥ 

कृभी नहीं देखसङ्ा इससे उनकी पजा तुम तपसे कर) 
` सो यह॑सि आग्मेयकोख स: सरयुजी के किनारे. ३९ 
गालवाटि चसषेया काःउतस आश्म हे. यदहाःस्‌ वहं 
पावन स्थान पांचयोजन पशे ३५ वह.स्थानं नाना 
ध्रकार के वृक्षगणौ से आकीं है वःनाना पकार के 
पष्पौ से य॒क् हे अव नीतिमान्‌ चप . अंननाम्‌ 
मन्त्री को जोकि महावद्धिमान्‌ है ३६ राज्य का भीर 
सोपकर व सन्ध्यावन्दन. श्राद्धादि पित्रकमकार्ड म) 
उसीको सोपकर . गणेशजी -कीः पजा करके -यहसे 
चलो ३७ व. वहां जाकर सिंदीने. की - छच्छा-करे 
तपरो चैसा तपस्वीलोभं पना देषरखते है वेखादी 
वेष धारणकर कन्दल फल -मोलनं कस्ते : तप॑ 
करना ३८ च वाराय भमवाद्‌ का ध्यानकरेहुयेःयहं 
मन्त्रं सदा जपो “‹ रोश्चमो सगर्वते बास्देवीयं ? यहं 
दादशाक्षर मन्त्र सिदिकारह.२९ इस-सन्त्रंको जप्‌ 
कर बहुतसे पुराने मनिलोग उच्छ -सिदि कोः राप्तं 
हये है यहांतक फि चन्द्र सृथादिपरह ऊचे. जा २, करं 
पिर लोट खाते है < पर दादशाक्षरः पन्न की चिन्त 
क्रनेवाले-नदीं निवरतहोते-वाहस् की इन्धरिथोः खो भन 
मे स्थापनक्रके. वं. मनः को `सूुकपपरमास्मा :पे 99 
हे राजय !. इस श्रकारं मन्त्र को अरे - पधसदंदंः ङो 
-वश्यदेखामे दभन इरि के. भा हिकी - तपस्थणकरयेकष 
व्रिषयमेः-यह.ऽपाय तुमसे -क् ४२.जो` तंभतेः पत्ना 
दमने -कहा जो. इच्चाहोः तो.यदीकरो -सव से. उत्तम 
"उपाय... 


तेरसिहपुरस भागा} , =. &७ 
. चपेया ॥ ` , 
जवडइमि शुनिमांषाकरिअभिलाषाराजासवमरहिभारा ` 
वरमन्त्िसमर्पो गतसबदपो करिगएपति नतिबारा ॥ ` ` 
वहुसनमगाई अतिदराई करि करिसख री पूना! ` 
निजपुरसों बाहरनिकस्यो नाहरतनिमनसोंसमद्‌जा॥\१४५॥ . 
इति श्रीनरसिहपुराशेभःषानुवादेइषवा्ुवरमि „ 
वतुर्विशोऽघ्यायः ॥ २४५ 
पथीस्षवां अध्याय ५ 
दो° पञ्चिसयंमर्ह गजबदन, पूजा जिमि दप कीन । 
मरु हरिदित तपक्रीनसो, कर्यो सूत ॒प्रवीन ॥ १॥ 
इतनी कथा सुनकर भरद्ाज सुनि ने परश्रकिया - 
कि महारा उस महाराज ते गणेशजीकी स्त॒ति कैसे 
कीव जिस प्रकार उन्होने तपकिया हो वह हमसे 
' कहो हे महामतिवाले ३ सृतजी बोले किं चतुर्थी के 
दिन राजाने तीनवार स्नानकरके रक्तवश्े धारण कर. 
व रक्गगन्धं का खअनुलेपन करके २ सुन्द्र अतिर्घ 
पुष्पों से गणेशजी की पूजा की जेस्‌ा.उनके पूजन का 
विधान है वैसे चन्दन भित्ते हये जल से स्नान 
कराया ३ व रङ्कचन्दनही से लेपन करके रक्तपुष्पो से 
पूजनक्रियां किर घृत व चन्दनयुक्क, धप दिया पिर 
गुड़ ब खांड धुत मिलाकर हरिद्रा की नवे लम्‌इ.४ 
दस.घरकार्‌ विधि,से पूजनकरके गणेशजी की स्तुति 
राजा करने लगे दृक्ष्वाकुजी बोले कि, सदादेवजी के 
नमस्कार करके हम विनायकजी की स्तुति करते है 
~ 


श्ट. `. . - नरसहपुरास भाषा! | 
वहागणएपति सरं अनित ज्ञानवदन एकदन्तः ददन्तः 
` चतुर्दन्व च चतुर्मु ६ ग्रयष्च त्रिशूल दस्त रके दर. 
पद म्विय्‌ शकक भ्रचेरड विनायकं .9 परङ्घ. 
दण्डी घहिवङ्क . इतथिय देसे गसेशनी. जोकि धिना 
पूजा कियेहये सवकार्या से विश्च करते है. ८.उन्‌ भ 
उसां द्ध पुत्र गसाध्यक्त के नमस्कार कशत 
है जोकि सद से पत्त विर्पाक्ष व.मक्षोके दित्रको 
रौकते ह < कोटि सू्य॑सस ध्रकोभशित.ूटहये खनके. 
श्यासस्यरूय चद ६ लिर्मल शान्तस प्रिनायक्‌ ` 
के नस्कारं करते ई. १५ .गज्यदनके .तसस्करदै चः 
गस के पति. ऊे मस्करैः मे 


्। 
८५ 
). | 
नि 
८4 ` 


&: 


येह च सन्दराचलं के ख्य ` 
.. वले के गयस्कार दैव कैलासवाश्ची के नमस्कार है ३३. 


र 


` विरूपं के जह्छचारी. के ङ्तुत्‌ के व व्रिनायकर.-केः: 


१ 


॥ ग॑रेश्च 1 चम ४ ठ ९ न 
नपस्कार है.१२ ह गणश {तुमने पदस्य म. मुज - 


का श्यं धार्शं रके देवताच का. काय सि क्रनेके 
लिये दस्यं को जसिदकिया था ३२ ऋक्च च टेव 

-उांा.के नायकं को मी क्नशित्‌ किया हे शिवपुर. 
` तभीसे तुम इधर उधरं देवताब्यो से दृजितत होते दौ 5९. 


. 
क्ल काभस्यी गखाध्यक्च तुन्दास अयधनाका्यं के. 
ष 


; 


< 


` . सरव्ञ 

(५ न 4 1 
~ प्ल्च.जा कृषि रक्ुप्प रछचन्दन्‌. सलायहूयुः 
. ` जस-सं १५. चाप्‌ रङ्कवद्च ` धरणः करक चलुधा इ 


^: दिन छर्ताहै तीन काले दे वा एवर्खाल मे लियः 


९.1 


:.: - मित सोलन. करके -पुनाकरती ह..3& वह राना वाः 


क वश्च ग करतेता हह गखश्वर १५ द्रसेःड विनायक: 


 नररसिहपुराण भाषा । ` । ` €€ 
तुम्हारे हम नमस्कार करते है हमारे तप मं भविघ्रकंरे 
( दमन इस प्रकार स स्तुति कहे व भक्ति से विशेष 
स्त स पूजा कौ हे १८ इससे जो एल सव तीर्थो की 
या्राक्रने मे हो व जो प्ल सव यज्ञो के क्श्नेसे हो 
वट फल विनायक देवं की स्तुति कश्नेसे हो १९ व 
पूजक कृ विषम म हो व वह निराद्र को कहीं न प्राच 
हो व विश्रमी उसक्रा न हो व जां ब्ह.उत्पन्‌ हो वहं 
उसे अपनी जातक स्मरण षनाश्े जो कोद इस 
स्तोत्र को पदे वह ६ मास म॑ सव कुद करने सै समथ 
. हो व बषेभर मे सिद्धि को पावे इसमे संशय नदीं है २० 
सृतजी बोले फि, हे ज ! पूवैकाल से इस्‌ सति से 
गखेशजी की स्म॒तिकरकेराजां इक्ष्वाकुजी वापं का 
वेष धारण करके तपकरने के लिये वन कौ चलेगये २१ 
य सर्यकी केलके समाने चभकतेहये बडे सोलंके चख 
उतारकर बृक्ष का बडा कठोर बकला कटि म॑ धारण 
फिया ९२ च देसेदी स॒वं के रवितं सब ककण उतार 
॥ कश्‌ कमलके फलो की माला बनाकर व. कमली के 
स्रौ के कंकश॒ धारणक्िये, २३. एसे शिरपर्‌ से रज व , 
सवस से शोभित भुकुट को उतारकर तपकृरनेके लिये 
शजा ने जटाकलाप धारणक्षिया २९ इस रीति से 
य॒सिष्ठजी' के कहनेके अनुसार तपसुवेष कर्के तपो- 
घन मे जाके शाक मृल फल खातिहये राजा तपकश्न 
` लगे २५ ्ीष्मज्छतु मै पांच अग्नियो के मध्य मं बेठ 
कर महातपः किया वे वर्षाकाल मे निरालम्ब देसेही 
, बाहर्‌ बहकर व हेमन्ततु. म जलके मीर खड होः 


१९०  ,` नस्शिहयलखं भाषा] , ~ 5 
कर २६ ब किर खथः.दन्दरियो को ` शान्करकै मन म॑ 
स्थापितं करके व संन को. श्रीविष्एजीमे पवेश करके 
दादशाक्षर मन्त्र जपनेसमे २७ जब केवल बाय भक्षण 
करके राजां सन्त्र जपनेलगे महीति राजा के निकट 
लोक के.पिताभंह नह्वाी खाकर प्रकरहुयेःर८ 
पद्मयोनि चदु्भख व्रह्माजी को अयेहुये देखकर भङ्कि- 
माव से प्रसाद करफे व सतति करके राजाः वे मसन्न 
किया २९-जेसं कि हिर्ण्यगम -जगत्खंश्टाः महात्मां 
वेदशा जाननेबसि बोरसखवासे' तम्र नमस्कारं 
है २०-जघ इस प्रकार राजा वै स्ठति की ती; जगत्‌ 
बनानेवाते ` बह्याजीं सहीसखदायक. र्य दोडेः हुये 
 -शन्तदित तवर्करवेहुये रजा सगल ३9: 
रजन्‌! लोक के प्रका करमेवालें लर्य॑जी.तो तुर्हरे 
पितामह दै वं संब सनियो के भी मान्य सतजीः तहर 
पिताहै.३२ व तष्टे पिताःपितामह नेपवेकाल. मे 
` बहत तयक्षिया थाः पर जवतंक कठं शरीर म॑ःपापरहे 
चाहिये ३३. पर तुभःसंब राज्यभोगं ठोडकरःघोर तप 
किष लिये करदे यह दनसे को हे वपोत्तमर {२४ 
` जब सजा से कह्यजी ने एस काः तो मे उनके साम 
“करके चह वचन्‌ःसोले.फि यहःतषः हमारा भगवान्‌ के 
. दशम करने इच्छसे 8.२५.कि जिंखस रख; चक्र 
"गदाः धार्सक्तियेहये श्रीभमवा्‌ के द्शन-च्छप्तरह 
सेहो जव राजा ते रेसा कदा सो हसते हथेसे त्रह्याजी 
 शजा घेबोतते२६.किःवपकरतेसे सोत -सोगयसो 


नरासहपुशयस अप्रा १७१ 
` विभु को नदी देख सङ्के स्योकि' दम्चहछन्यौग मी 
केशनाशन केशवजी को नदीं देखसङ्के २७ इस .विषय 
से एक पुरानी कथा फते है सनो भहाग्रलय योजने 
पर सगवान्‌ विष्णुजी सबलोको को अपने मे` लीन 
करके २३८ रनन्तनाग को शय्या बनाकर शयनकर 
रहते है त सनन्दनादि चषि वष्टां उनकी स्ति कि 

याकरते है २६ उन सोतेहये नाराथ्णजी षी नाभि से 
एक कमल उत्पन्न ही ताह हे राजन्‌ ! उसी शम कमल 
पर्‌ वेद्‌ जाननेवाले हम पूर्वकाल से उत्पद्ये ष स्थित 
हये ० उस पर से नीचे को दष्टिकरणे हमने कमल- 
नयन भगवान्‌ को देखा वे खनन्तनाग की शय्या प्र 
सिच्च अञ्जनके ससान चमकतेहुये श्थासस्वरूय दिखा 
दिये ९१ जो कि अलसी के पष्पकेरंगकेथेव पीत 
वख धारखक्रिये शयन करते थे दिव्यरलो से उनके 
चग विचित्रे व मुकुट से विराजित ह्योतेथे ४२ वं 
छन्द इन्दके सरश गोरवंणं के नन्तजी थे जिनको 
वे शय्या बनाये थे वं सदसख्ारणं फे मध्य्‌ म स्थित 
मखियो से प्रकाशित होरे थे ४३ एक क्षणमत्र हमने 
उनको बहां देखा पर फिर हमको न दिखादहेदिये तब हे 
तृपोत्तम ! हम बडेमारी दुःख से युक्कहुये ¢ तव हमं 
कीतदहंल से नामय सारायणजी के दशेनके लिये उस 
कमस दी नाडी के आश्रय'से नीचेको उतरे ४५ व 

उसजल म जाकर ददा परन्र हे गजेन्द्र ! हमने फिर 
न देखा तम फिर उसीकमल का आश्चयणकरके उन्हीं 
लक्ष्मीनाथ की चिन्तना कर्मेलमे ४६ व्र गसुदैकजी 


१०२... नरासहपुराणः भाषा 
के उसरूप.केदेखमे के लिये बडाभारी तप हमनःकियीः 
तब हमसे अन्तरिक्ष मं टिकी इद चाकाशवासीने यह 
कहा कि.४७.हे ह्यन {थाः क्यो क्श कोः प्राप्तोति 
हो इस समय हमांराःवचनकरो तम. बड़ाभारी मी तप. 
करोगे तोभी.मगवान्‌ विष्ुको ब न देखोगे जो 
देखते की इच्छा. द तो अब उनकी मज्ञा के.व्यनुसार्‌ 
खष्ि करो व शुद्ध स्फटिकमणि: ` समान. प्रकाशितः 
शेषनागं को पर्थक बनाय शयन करतेहुये € भगवान्‌ 
का जो खूप .त॒मते देखा. था-जोकफिपूटे.व.धोरेहुरये अ~ 
ञ्जन के तल्य चमकताःथाःउसं रूप को एकपत्र मे उ- 
क्लिखित करके रलके सिंहासन 'पर स्थापित करके: ५.९. 
हे महामते! निव्यभजते व द्ेखतेरदो तो.माधवं भगवच्‌ 
को देखोगे हे राजन्‌! जब उस आकाशंकरी ने हमसे. 
ठेसा कहा. तो हमने तपका करना ओोडदियाः ५३.व 
लोक के सत्र भराणियोः की: ष्टिः करनेलगेः जव दष्ट. 
करचकेःतो.हमारे संन. विश्वकाः प्रजाप्रतिः प्रकटः 
हथे-५२.व.उन्होनेःखनन्तंचोर.ङष्णं कीःदो मृियां 
अतिसुन्दर बनाई जेसी दोमर्वियां हममे-मथमः-जंलं 
मं देखीधी.व वरिमानपरंउचिखितःकरके पूजी थी ५२. 
फिर हम्‌ उनकी पूजां वरैसेदीः करकेःहंरि के रागे स्थितः. 
होकर बोले-फि तम्दारे धताद सं शरेष्ठ सप घ उत्तमः 
ज्ञान ५४ पाक्रःव भक्ति पकिर्‌ विकाररहितः कियाकोः 
सख देखेगेसो हे नप्वरेश्वर वदी हस तमसे कहग ५ 
इससे तम घोरे तप को लोडकरःअपनीः परी को जाओ 
वु बजाचोःकापालतंकसे क्याकःपजापासनकरनादीः 


~ 


तरसिंहपुराणं भाषाः। ३६. 


राजां का धम व तपर ५६ हम सिद्ध दिजगसो से 


ऊ एक विमान .तुम्हरि निकट मेजेगे.उसपर स्थित 


| देवेश नभ. जराघधना तुम करना व सव बाहर के शभ 


अथा सु म्‌। ५७ अनन्त नारयण. को उसीपेर शयन. 
करतेहुये यज्ञ से भी पुजन व निष्काम होकर घ 


` प्रजाश्मों की पालना करना ५८ रे्ा.करने से वासदेव । 
जी के प्रसाद्‌ से हे राजन्‌ ! तुम्हारी. स॒क्कि होगी यहं 


केकर पितामहजी ` जह्यलोक को ` चंलेगये. ५९ व 
इक्ष्वाकुजी ब्रह्याजी के वचन. की ` चिन्तनाकरते हये . 


स्थितं रहे थोडद्टी दिमोके' पीठ वंह विमान राजां 


के खगे प्रकट -हुशखा ६० यह माधव व अनन्तंजीका 


विभानं जंद्याजी का दियाहृच्ा श्ाया इस पर सत्र ` 


उत्तम २. वित्र बेदे थे. ६१ उस विमान कोः देख व 
परमभक्ति से -परुषोत्तमजी क प्रणामं ` करकेः वं ऋ. ` 
बियो नाह्यसों के प्रणम कर विभानको समं लकर राजां. 
अपनी पुरी को चलेगये ६२ वहां अपूर्वं शोमा सयुक्त 
लांजा-अेक्षत.उलालते हये पुरास्ी व नगर की ना- . 
रियोःने राजा के गह मं रजा को पहुंचाया ६२. रिर 
अपनः सुन्दर मन्दिर मं उसं :विमान.कोःरथापित कर ,. 
उनःनाह्ययो के संम दरिकीं चखाराधर्नीकरनेसंमे पजा 
प्रपनी पतिन्रता खी के धिसेः इये चन्दन्‌ सं६.४ वे सुग- ` 
न्धित पष्योःकीमाला से करते थं करते र राजा की बड़ी 
प्रीतिः वदी राजां केपृजन -करनेके लिये सवं पुरंवासी - 
कपुर, चन्दनः वकुकुम; चगेर लातेःथे'द५. वे नाना. भ- ` 
कार केःउत्तमः२ वशं वमदहिषाख्यगुग्युल.व विष्णुजी , : 


९०५ नरसिहपएरासं भाषा 1 क 
द योग्य मालती अदि के उदम सुगल्धित पुष्य आन २. 
करं देते थे ६६ इस प्रकार विमान परं विराजमान श्रीः 
शिष्ण॒जी की पूजां गन्ध एष्प्रदिक्मो स तीना कलि कीः 
, सन्ध्फा स परम मङ्किसे दती व देव्शवी यन्त्र स्वोजा 
के जपे षटवे से होती थी ६७ वं शंखादहि-वाजा-के 
शब्दो खे व ने के सहा. कोलाहल से व. शास्छङ्क 
मन्व पट २ कर सन्दख अवलोकन करन से तथा भ- 
स्ता पूर्वक राति मे-जागरख-करने से'दोती.६य दसं 
म्रखार्‌ शरदा खां परस उव्छद नत दन्ःरजाकूस्वा 
याव नाना प्रकारं के यज्ञ सेःसवेदेवतयं श्रीहरिः को 

समु कर्थ ६€. निष्काम दान. धर्म करमे से राजां 
चे, पर्यज्ञान पाथा च यन्च.से एना करसे २ पथ्यीकी 
र्ना करते कराते च केशंदकी पजा कर्द हुये ७० राजा 
ने पितरो के लिये पुत्रो कोः उसपलःकेर्‌ च ध्यान से श- 
रीर को खड वकेवल यद्य का ध्यार करते हुये वेध्णंव 
पद्‌ को प्रध्या } ७३१ । 

चोपेयाः॥ । 

षिपल्‌ विशोका शदरलीक्रा ज यदेत अनन्तो । 

शौन्तस्रूषा . वेदनिरूपाः. सदानन्दः. भगदेन्ता 

ताक्रकरिष्यानाचट्यीदविमानः तयि मवदःखटदरन्ता) 

मो हरिपदपावनं वैष्र भावेन जो. सुखदे -वुरन्ता-९।७२ 

इत्ते श्नर्सहपुरणेभ्पषयरुवरादेड््वाकुचरित 
पचदस भ्न्यायः.॥-२१ 
दंव्वीसवा अष्याय्‌-॥ 

दो० छंविविकये अध्याय महः. सुव रषिवंशी भथ) 


लरासंहपशणए.माषाः] (61 १५५. 
फृहे गये -सैरेथं सो, निजमति. क . अुंरूपः॥ १ . -“ 
इक्ष्वाकुजो के.विकरुक्षिनम पत्र हये जवं इनके पिताः . 
सिद्ध. होगये तो मह्षियो ने.उनको गहरीप॑रबेहाया येः: 
धमं से पृथ्वीको पालतेहुये .विमानपरं स्थित मोग. 
शायीःखच्युत व अनन्त की ाराघना.करके यज्ञो सें ` 
भी देवतामोकी पूजा करके : अपने .सुबाहनामः पुत्र ` 
को .राज्याभिषेककरके स्वग को चलेशये.उन जाजप्ण्लं 
सुबाद्ध से उ्योतनाम पत्र ह्णा. वंह सप्तदीपवतीःपृथ् ` 
का पालन; धम से. कर अपने. पितामह क समान 
नारायण म. परमभक्ति करके बहतः २.-दक्षिणा देकर 
नाना षकारक य॒ज्ञो से निष्कामभन दो ःश्रीहरिकी 


जाकरके नित्य निरञ्जन निर्विकल्प पर्यु चस, 
ध 8 व व 


तोक्षर परमात्मरूपःका ध्यानकरके दरि अनन्तपार-की. . 
'प्राराधनाकर स्वगको -चसागया-१.यह जानो कही. 
चके ह कि.दसमेप्रधावदी'राजास्मो का.वणेन.हेदस . 
से हसीवंशमे एक अरस॑हताश राजा हये -उनके-माः 
-न्धातानाम . पत्रहयेः इनका जप्रः-महषियांःने राञ्या- . ` 
भिषक किया.तो ये.तो अपने स्वमावही.से विष्णुभक्त. . 
-ये इससे अनन्त. रेष की शय्यां बनाये हयेःश्रीच्युत्‌. ` 
की आराघना-भक्ति से-करतेहुये व यज्ञोसे भीःउनकी 
-पजकरके धर्मस सप्तक्टीपवती पथ्वी.कीःपलनाःकरके `. 
 स्वेर्भको चलेगमे:र उतके विषयमे यदःश्लोक.मुनिथो . 
, ने गायां हेःकि-॥ छ | 
-दो° सुर्यःउवत .अर्हैमों रहतंःःजितमे मई सच. गमं | 
राजःतहालगं सव रदे; मान्धता कैर बाम॥९१३॥ ^. 


९8 नरसिहपुरण सषा. 
न्धाताके परकश्य हये जिन्होने देवताच व राः 
. दण को यज्ञो सेवं दाने से सन्तु किया 9 वर्कस्य के 
टषद्‌ टषद्‌-के अभिगम्‌ अमिशम्भु के दारुण दारुणः 
के सगर ५ समरं से द्यं दयश्वसे हारीत हारीत से 
रोहिताश्व रोहिताश्व . से. चेश्मान ६. अंशसान्‌ के 
भगीरथ.हये जिन्दोने. बडी तपस्या ` से ` स्वमेलोकसें 
सम्पण पापनाशनी अर्थ ध्म कास व्र मोक्ष -देषेवाली 
गह्जीं क परथ्वीतलपर पहुवाया वं केवल अस्थि 
के चेशं शेषंरहनेवालेः कपिलं महिं कीःदष्टि से-भस्म 
हये सागरख्य अपने -पितरौःको गङ्ग जलका स्पशं 
कराकर स्वग भःपहवाया भगीरथ. के सौदास सौदासः. 
` > कमव पयन्तं के अनरण्य सनरस्य. दीः. 


बाहुः ८ दीर्घबाहुः. के अंजन चज से-महाराजःदशरथ 
जी उनके गहःमे रोवयांदिका केःमारंडालने क्सिप्रं, 
साक्षाज्ारायख परह्यः श्रीरामचन महर्यजधिराजंः 
ने-अवतार्‌ लियः वेःच्छपने पिताः की आज्ञा सें 
पनी मायौ वःलेटेभ्राताःके साध. द्डकार्थःमः 
प्ुचकृर तप्‌ करनलगे वनमेःरावण उनक्री साथा. कोः 
हरनेगंया इससे -भादःके सग्‌-इःखतं-दकर अनेकं 
कोटि वानरके नायक संधीव कोः संहायः बनाय -समुद्रः 
 ओसेतःवाधंकरःउसंपर होकर उन वानय.सहित सं 
--म जाय दवततच्छा.के-कणटकरूप्‌ सघारवीर्‌ रावणस का 
“मार. सीताजी को-लेकर किर .अयोध्याजी मं अकरं 
` मरत से. राज्याभिषेक पाकर -वि्भीषर-को. लङ्कां 
श्यं देकर .विमानंः पर चर्दायः लङ्काक्रो -मेजदिर्या व. 


सरसिंहपराण माषा 1: {१७ 
दसी विमानुपर परमेश्वरं श्रीरामचन्द्रजी भीः विभीषण ` 
के ले.जनेसेःचलेगषःव्‌ राक्षसौ की-पुरी लङ्कामःबसन 
-की इच्लाभी;विभीषए क की.वर वदी एक-पुणयाः. 

-रण्य स्थापित किया १० उस देख वदी महाशेष नाग. 
की: शथ्यापंर मगतव्रान्‌ शयनकरस्ह्‌ इसंसे विभीषणं ' 
वहां सेः बह. विमान फिर अभि.को न सेजासके शरीः 
रामचन्द्रजी के कनेसे पनी पुरी. -चलेगयेः99 ` 
व्‌ वहां नारायण श्रीरामजी के -सि ५ -+जेसे वह 
-स्थाल. वडामारी रव्णवकषि्र होगया सोःखवभी दिखाई . 
देताः श्रीरामचन्द्रजी सें लव, लवपदः पद से 
ऋतपती,ऋतुपणे से ख्पाणि अखपारिसे शुद्धोदन 
.वशोदनसे वुधये बुधसे यह चश निवत्त इ्या५१ २१. 

त्चीपेया॥ 2" 

इतने : भूष: अति पिरासा ` सयैवंशःपरधाना" 
तुम सनं .हंमगाय्‌ सवनं तयिः गये जनः संदाना ` ५ 
जिर्नमदिकरप लन अर कीनभलीत्रिधिपाद ! 
रं वहुमखंकःरिके देयमभरिके पालं दिजशकम्‌!६ री 1९९६ 

। इतिं श्रीनरसिहघसरेभावालुनदिसूवधश्ल ~ 

".“"वरि्तषदेरविशोऽध्यायः॥ ९ ५ 
सत्तीदखवा वऋधयाय्‌ ॥ 

सततादसर्ये. म्ह. कशवः समच सेपगाधः॥ 

५ दिने नरनारिसवबहुविषि चेत सनाथः 
.,; सतजीं बोले क्रिशचत साम्रशीःराजातो क चित्‌ 
“संक्षेप रीति सेक 2. प्रादिः संबःत्रिलत्क्‌ः 


> 
[वि 









१5८. - ` “ सररसिहपराण माषाः) । 
पने उदर मे करके एकाणंवं के भहाजलम शेषनाग. 

` को शय्या बनाकर चछगेदमयं यनु्ेय्‌ साममंय अध 
यसय भगवान्‌. नरवर -योगनिद्रा-को अपनी इच्छ 
से यहंण.करते है ९: शयनकियेः हये उनकी नभिस 
महाकसंल उरं हाउस कमलं पर चरि मुखं के 
-बह्लाजी हये उन वह्नी के मानसीपुत्र अभरिजी हये 

` अत्रि के अनथा मे सोमः उत्पन्न इये.उन्दनि. दक्षप्र- 
जापति री सेतीष रोषिष्यादि कन्य मायो वनने 
लिये ग्रहणं की परं सवस व्येष्ठ रोहिणी के ऊपर वदुः 
प्रसेनं हुये-दसीसे रोहिणी मे बुधनास रपुत्र उन्होने उ- 
. त्पन्न किया वुधभीं सवशाखः जानते.हयेपर्थाग केः 
निकट प्रतिष्ठानपुरंभ बसे व वदां उन्हे इलानामं खी 
: मं पुरूरवानास पुत्रं उत्पन्नकरिया अतिशय रूपया. डन 
सजा की भाया स्वर्भ के भोग को.स्यागकर बहुत दिम 
तक्‌ उवशी अप्सरा इद ५परूरवा से उवशीमायनामः 
पुक्रहुव्मा यहं घभैसे राज्य करके स्वको चलागयाः ६. 
प्रायके पती मे ` तुष तामःपुत्र इष्य. जिसच्छे इ~ 
नद्रताञ्भिली नहुषकेपितमतीम्‌ ययातिःनामःपत्रहु्खा७ 
जिसके वशं से उस्प्न सव. वृष्िवंशीः-दै ययात्तिके श 
िष्ठामं परश्नम पत्रा ८ प्रं के.वंशदामे : संयाति 

` पुत्रहुव्या पृश्वी पर इसंराजा के सब काम्‌ .सम्पन्नहये €. 
` संथातिके.मालुरद॑त्ता मे-सा्वभोम -नामःपुत्र इरा वह 
` : "सवं पुच्वी.को. धमं से.पालताःइुखो यज्ञदानादिकं से. 
.:. नरसंह मगवोन्‌ की-पारांधना करके. सिदि-को ब्रात 
ध हाः१८ इस सवभय के वेदेहीनामसी सै मोज ह 


७ 


~. सिहपंरं 3 वा व व (क २. 
ध तै गर(सदपुराण भावा 1... -96 
जिसके वंश मे -पूर्वकाल केः देवासुरसंयाममे -श्री 


विष्युजी.के चक्रसे मासहृखाः कालनेमि दैत्य .कंसके 





० १, 
ड ^ 


नामसे परसिदहोकर बृष्ि के शमे उत्पत भीवासुदेव 


के हाथो से घातित होकर मरगया9१.उस भोज के 


कर्तिमानाम मायौ मे. दुष्यन्तं: पुत्रहा इसने 
नरसिंह भगवान्कीं आराधनाकरकेःनिष्कण्टकं राज्य. 
धमं से मोगकरके अन्तमं. स्वेग॑वास पाया दुष्यन्त के 
शकुन्तला मं भरतनाम महाराज ` पुत्रहा, वहं धम॑से 
राज्य क्रतां हा बहुत दक्षिणा दे ₹कर य॒ज्ञोके कृरने 
से सर्वदेवमय भगवां की आरोधनां करके सचोधि- 
कारो से निन्रत्तहो बह्यध्यानंमें तत्पर होकर प्रम उक्छ्ठ 
वैष्णवञ्योतिमे लीनः होगयो :5रेभरतःके आनन्दां मे 
परजमीढनास पुत्रहा यह. परमं वेष्णव तरति्हजी 
की आधा करके ध्म से राज्य-करता रहा पुत्रदोने 
के पी स्वर्भको चलागया- १३ अजमीठके सुरदेवी मं 
ृष्णिपुचर हृ्ा बही बहते वषत धमे रोचय करत 
हां दको दण्ड ब सल्लनां का पालन्‌ करता हा 
ससदीपवेतीपृथ्वीको वशम कर उधरसेनामे भल्यञ्चनामं 
पुत्र को उतपन्न करके स्वर्गी. हुमा 9 0 धमं से 
पृथ्वी का पालनं करता हृशरा भतिवधे एक ज्योतिष्टोम 
नामि गहाय करत न मः मोकषपदे को परा 
इमा अत्य के बहरा म्‌ शन्तनु नाम्‌ पतह ३५ 
जिसको देवता केदिये हषे रथयर चने मं धम्‌ अ 
-सौमथ्यंथी फिर'सामथ्य हग ॥.१६॥ १... 
उतिश्रीनरसिहपरणेलोमेवंशाजिचरितेसपवि्ेऽध्यायः॥ २५॥ 


, .११$ रसिहपुराण भाषौ 
अटहिसतां अध्याय ` 

दो” `हरिहरांदिनिमाल्यकेः उक्लधनं, ~ मं ` दोप। 
अटादसये ह. कः मिरत.बविजन्‌ संतोष 
भरद्ाजभति इतनी कथा संनकर बोले.कि राजाः श~: 
न्तन कोः स्यन्दनं केःचद्ने मं परथमं व्योः खंशंक्षिरषीः 
व फिर.-उनक्रोःआरोहणमं कैसे. शकिः यह हमसे 
कहो 9 सूतंजी बोले कि, हे मरदाज सुनो पृवेकाल, 
का वृत्त तुमसे कते है वहे राजा ` शन्तनुः काःचरितः 
मनुष्यों के सब.पापो को हरतां हैर राजाः शन्तनु तर: 
िंहावतारफे बडे भक्तथेव नारंदमुनिके कटय विधान 
` - से.श्रीमाघवजीःकीः पूजाः करतेःथेःर.पकदिन उन्दोनिः 
` तरसि्टदेव कीः निर्माल्य -नाघी इससे हे धिपः राजाः 
: ` शन्तमं देवता क दिये-हये उत्तम स्यन्दतपरः४न चद 
सकेःएकक्षसमतर भ-उनकी. श्वि-जावीरदी-दसंसेः 
` वे अपने मूर्नमेविचारनेः लगे फिदकापस्की हमारी रथं 
 - धरः चदनेः कीः शक्ति केसे मग्न दोग ५ इस दुःखकीः 
` चिन्तना संजा करीरे थे. कि वहा नारदमनिः आयेवं 
राजा से.पूर्ठी कि राजन. उदसिीन्‌ वेडःखितं्यो दो ६: 
यहं सनकर शन्ततजी बोले. हेनारदजी {देम यहः 
: . पनीः. गतिभगःहोजने काकारणं सदी :जानितेःजवं 
पसा सुनाःतो ध्यानं कके वधन कारण जनके फिर ७ 
:विन्नयपुवकं खडहुय राजा ःशन्तनजी सै बले. कि,दहे 
राजन्‌ कंदी तुमने नरसिहंजी करी निर्माल्य नाधी दैः 
“इसमे रंथके उप्र चदन की गवि तुम्हारी जातीरदीः 
दे हेमंदीराजः दसः विषयं की: कारण हमसे सनो हैः 





राजस्‌ { अन्तवेदीःमे.पुवेकल मं बडा ;बदिमान्‌-€ः 
रविनाभ.स्कःमालीःरहता था-उसमे.अपनेःयहांःएकः 
बृन्दावन बनाया-उसने उसमे .पुष्पो केलिये षिविधः 
भकार कैः. वन्‌ लगाये -१०-उनमे मलिक, मालती. 
जाही,जही, मोनश्ची आद्धिबहुतसे वक्ष लगराये उसकी: 
दीवार' उसने. बड़ी ऊँची. च -चोडी ` बनाई 93: यहां : 
तकःकि सवरोरसे अलंभ्य.व“प्रवेश्य.उसने वहः घर-. 
न्दावन व.पपना गः भी बनाया वः"यहमी कि प्रथमः 
घर से-जाय-तोः किरः उस वनम. जायं -अल्यत्न. 
होकर कोई माम नदीं धा १२ इस-पक्रार वनःबनाकंरः 
वसतेहुये उस बद्धिमान्‌-माली काह +वन.फूलाःवं ` 
उसकी सुगन्धं सव द्विशाखर मे पेलगदं १३.वह. ~ 
पनी खी को संगलेकर उसभ. जाकर भ्रतिदिनः पुष्प 
तोड़ तोड़ करं नर्सिहजीकेः लिये, मालाबनंवि- 3४. व. 
जाकर प्रेमसे-चदावे व बहूतसीःमाला बाह्मणको वेदेः. 
चः बहतसी वचकर अपनी जीविकराकरेःउसीसे अपनी 
माया पुत्रादि की व अपनी. भी जीविक्राकरे 3५ परन्तु 
स्वमते आकर इन्द्रकाः पत्रः र्थपर 'चदकर-रातिमं . 
ञआवे.व पने.संग वहुतसी अन्ससन्मो को ले कर. 
परष्पंःतोदक्तेजायाकरे १६उसके सुगन्ध की इच्छाक्ियि ~ 
हव्या वह ंद र करसंब पुष्प. तोडलेनायूक्ररनेःलगा 
जबःदिनादिन पुष्पं तोडजानेलगेः तो मालीनेभी चिन्ता . 
की.१८ कि इस वनम. जनेकेःलिर्ये रको तों दार. 
नही च दीनार दसंकीःरेसीःऊचीहे करि.उसेः कोद नाध .. 
-कर यदी -नदीःसक्ता फिर : सवे पुष्पो के: दरलेजाने. 


११२ नरसिंहपुशणं भाषा । 

की.शक्ति तो भै मत॒ष्थो क्रीतो दैखताःनहीं १८ श्विरमं 
पब इसकी परीक्षा केले लँ न्दी जानता यदहः क्याबात 
है यद विंचारकरके वह ` वद्धिमाय्‌ रात्रिम वहीं जगता 
इश्पा घस रहा. 3 €. पर्‌ उसी. षष्छार.वह पुंर्षं या 
व पृष्प-सब लेकरःचल गयां उसे देखकर वहः-मली 
उस वनम बहुतः दःखी.ह्ा२० ˆवःसोरहाः स्वे 
उसने नर्विहजीको देखा. उनके वचस सी एसे सने 
कि हे पुत्रक | हमारा निभाल्थ २३ लेकर इन सव वक्षा 
कै उपर किडक दे व बाधिका कीःचारोन्मोरमीःलिडक 
दे बस.इस कोः खोडः दुष -इन्दरपत्रःका निवारखं चीर 
-किसी.रीतिसे नःदोगा २२.ीषटरि का एसा वचन स 
नकर वर जानकर -ममत्रारकी : निमीद्यलाक्रं वेसा 
-किया.जेसा कि गर्सिहजी ने.स्वघः म कहां .था-२२. वं 
इन्द्रपत्रभीः जेषे.मतिदिनःखाताःथातरेसेदी गप्तरथ पर 
नवदश्नर; अयाः व. रसेः उतरकर पुष्प. ताडताहा 
भूमि पर आया २९. ब बह तरसिदजी की: निर्माल्य 
नांघगयाःकिर-जो पुष्प लेकर. रथप्र चदनााहःकि 
` रथंप्रर चदने की -शर्खिदी न रदी स्योकर चदे २५ फिर 
सारथिने कटा क्षिःबसःअब्‌ रथपरे तम नदीं चदसङ्के 
-कयाक्षि र्सिंहजी. कीः निमोल्यःनांघकरः लमका इस 
: रथपर चदन की. योग्यता-नदी है. २६ हम्‌ स्वको 
"जाते तंस अवंःमूमिहीपररटो न चटो जवं उसने रसा 
“कदा.तो बुद्धिमान वह दन्दकं पुत्र सारथि से बोला.२७ 
कि जिसकप्रकेः करने से: इस्‌.पाप का-मोचन हो वहं 
 हंनसेःकरहकर पिर. तमंरवगेको शीघ्र चलेजांो तं 


# नरसुहपुराणएं भाषा) ११३ ६ | 
` यह सुनकर सारथि बोला कि कुरे जंहा परशराम 
` जी ने यंज्ञकियाः हे वंहां बारह वष॑तक नित्य-बाह्यसो 

का. जूठं तुमं बहरा भाडांकयो तो शुद्ध हेश्ोगे.२९ ` 
इतना क्टकर सारथि ती. देवताश्च स सेवितं स्वर्भः 
लोक को. चलागयो व. इन्द्रका -पुत्र सरस्वती के तीर ` 
कुरक्षेत्र स्थान मे पर्वा ३० घ वहां बाह्मण का उः ` 
च्छिष्ट ाडने बहारनेलगा जवं बारहवर्वः पुणः होगये 
तो शङ्धितचित्त होकर गाह्य. लोगं -बोले.२१ किह ` 
, सहाभग.{ तुमं कोन्यो जो नित्य हमलोगों कां जठ : 
 भ्फ्ाङ्तेरहते ह्ये व.दमोरे यहां भोजनं नदीं . करते इस 
विषय हमलोगोको बड़ी शङ्का २२. जब इसं प्रकाश ` 
माहवं से छहागयां तो यथाक्रम -सबव्ृ्तान्त ` कहकर 
` रथपर चदके इन्द्रजीका पुत्र स्वेभकों चलागंयाः.३३ 
इससे हे राजन! तुम मीं परस्शुराम्जाकक क्षेत्र कुर्ष्रसे .. 
वारहवषं तक बाह्यो का उच्छिष्ट. माजनकशे ३५ ` . 
वृयोकि सव पाप.दश्नैके लिये बाद्यंसो सेः पर कोड 

नी है. लवश्द-करोगे री देवताके द्यि, हये स्थप्‌र ! 
चदने.की `शक्धिः होगी लद तो -नदीः३५..हे राजन्‌! | 
. जव यहः प्रायश्छिच करोगे -तंमी गति होगी व आजं से 

` नरसिंहजी का निमाय ` कंसी- न: नांघो हे-संहामति 

षले. दसो नरसिहदी की नदीं चोर भी किसी देवता 
.. के. ऊपर कीः चदीः चदा वस्त कभी न.नाधो-दसीको 

-तो निर्माल्यं कहती. है. जब दसः प्रकारं नारद जी .: 
नेष्टाः राजा-शन्ततुजी बद्यणं.का-जैर म्काडन्‌ः. 
--के लिये २७. जाकर बारहंवषे कुरत मे रे वर वहः ` 


+ धथ ` । "9 0५. द 


न 


“११५ ` सरस्िहपुरयाण माषा | 
कार्य करके फिर आकर रथपर चदेःवस, रसं रीति से.. 
शन्तन॒ को प्रथमः रथपर ` चंदन मे अशक्ति इदः २८. 
किर हे धिरन्द्र । पीते से श्चि इह हे.बाह्यणः। देवता: 
क़ मिर्माह्यके लंचनकरने का 'दोष.हसने इस: प्रकार: 
ते कहा वः बरह्मणे के उच्छिष्के भाजन करने की 
पुण्य कही ॥ ३९. . . ` ` | 
| | चोपेया ॥ छ 
द्विज जेँढनं माजन यत निज मा्यंन करत नित्यनो प्रसी : 
कृरिकै मनपूता अकृ रजङ्गता -निजमनंरृति अरु पाणी 1 
सव. पएरापविदहायी शुभ. संखपायीः फल पायी, गौदायीः। 

` प्रसिकै सुरगेहा सहितसनेह् लहैःमङ्गि चितचोयी ॥१४०। 

| इति श्रीसर्यसिहपरारेभाषालवादेशुन्तलुचसिति 

ऽष्ाविशौऽ्यायंः ॥ २८॥ 


उन्तीसवां अध्याय - 


दोर शन्तनु. क्षकः. ततक, जो दपं मे सवङेरि। 
,उन्तिपयुःद दै कथा? पाण्डर. 
श॑ज्‌(-श्न्तन से -योजनरन्धराःमःविचित्रवीयं नामं. 
थे-वेःहस्तिनपिरमं.रहकर राजधम.से. मजा ` 
` फ पालम करते हुये वर यज्ञो से देवतीच्यो को दृप्करतेः . 
बर पितसें छो. श्राद्धे से तं करतेःकराते पत्र होनेपर : 
: स्वमेको तरंतेगये 9. विचित्रवीयकी अभ्विकानामःख्ी-ः 
: सैः पणडुतासं पुत्रहुयेः ये.भी घमं से राज्य-करके मगः 
` "कै शापःसे. शरीर खोडकर-दैवलोके को चलेगये इन: 
- -पीण्डुजीकी-ुन्तीनाम. भायाम अजुनजीं हये २ बे. 


„ , सरसिहपुराण माषा... ११५. 
वड़े त॒पसे शंकरी को सन्तुष्टकरके पाशुपतख पकर 
इन्द्र फ शश्च निवातकवचं नाम दनवोःको मार्‌ खा 
एडवयन रविपूवक्‌ अग्नि को दे तृप्त जगनि सः दिय 
वर पाय दर्योधन्‌से हतरन्य. होकंर युधिष्ठिर, भीमः 
संन, नकुल, सषटदैवं, दरौपदी संहित विटके नगर 
अन्ञातवास एकवषं रह वहीं गोदरण मे भीष्य, द्रोः 
छृपाचाय, दुर्योधन, क्णादिकां को जीतकर सब गो- 
मण्डल लौटाले जाकर अपने भाय समेत विराट्‌ 
` राजा से पूजा पाकर छृष्णचन्दरसहित कुरकषे्रमे धृत-' 

राष्ट के पुत्रादिकं से बडामारी युद्धकर भीष्मं पितामह 
द्रोणाचायं छृपाचायं शल्य कृणादि बडुंत प्राकमवालो 
से व नानादेःशों से आय्य अनेक क्षत्रियो व राज- 

पतर सहित दुर्योधनादि धृतरा के पुत्रो को. मारक्र 

अपना राज्य पाकर धभ से राज्यः कापालन. कश्के 
"प्रानन्दित होकर अपने भाश्यो समेत. स्वभको तरले , 
गये २.जुनके सुभद्रा म चभिमरन्यु इये जिन्होन्‌ भा- ` 
रत के युद्ध सें चकव्युह मँ प्रवेशंकरके अनेक राजां 
का चध किया - अभिमन्यु के उत्तरामे.परीक्षितजी ` 
हये इनको, वनजाने के" समय युधिष्ठिरजी ने राज्या- 
मिषिक्कः किया था बरहुत्‌ दिनो तक राज्य करक य स्वभ 
म जाय. कीडां करनेलगे ५ परीक्षित्‌ के मातृमत्री.में 
-जनमेजय इये जिन्दोनेज्यहत्य मिटाने के लिये ठा 
-के शिष्यं वैशम्पायन से आयन्त संव -महीर्मारतं श्र. 
-वण किया ६.वं धर्मखे राज्य करके जो.स्वंभ को चले 


\ 


गये जनमेजयके पुष्पवतीभे .शतानीकहये ७ वे धमस. 


११६ वरसिहपरास भष) । 
शंस्य करतेहये संसारं दल से पिरक होकर शौनक के 
उपदेशे क्रियायोग करके सकल.लोकसाथ श्रीविष्णु ` 
जी की आरधना करके निष्काम हो वेष्शंत्रपद्‌ को 
मा्ठहये शतानीक के फलवती मे सदसानीक हयः वे . 
बाटयाचस्थाही मे राना हुये पर नरर्सिंहजी.के यच्यन्त : 
भङ्किमान्‌ हये इनका चरितं पीषठिसे कगे € सर्दसाः 
नीके के सृगवतीमं.उंदयनहुये वेमी धमे राज्ये करके ` 
नारायणकी आराधनकर उनके पुरकोःगयेः4०. उदः: 
यन के वसवदतता ननरनाहनः हय बे न्यरायतूर्दक राज्य: 
करके स्वगैको गये नरवाहनके अश्वेधदत्ताम क्षेमकं 
टये ११. राज्ययेः-टिके हये. भजो का परिवलन 
करके. जगत्‌ स्लेच्बरा्यं होजनिः परः ज्ञान. वले ` 
कलापं ग्रास मं जाकिर स्थित हेये #.५२॥ 
छ चोपेया.॥ 0 
जो.-शरदधाकररिकै निजचितं -धरिकै. खनेः चरित्रं अनूपा} 
हरि मं रतिपव-निजःसनः पविः बहुरि: हेय नरभपा 1..:“ 
सन्तति .खखदोई.संब-द्ख ` खोई सवं -शभक्षै संवर) 
युनि खगनिवापी : सवंसखरासी हे के पापसर ।॥१९३॥. ^ 
इतिं शरीनरलिह्पुरणेभाषानुवादेसोमवशानुकी चैनं 
तथिकीनत्रिशोऽध्यायःपःरहणी. ` ` 


वशानरितंसमाक्षद ॥ 


५५५, -* 


नरसिहुपुशस भीषा. : "99 

“` _. सौस्वा अध्यायः॥. 

दो° तिस सद भूगोल फी, गाथाकषी वरिरोखः।- -. 
जाहिःलखे सव सत्यदी, से पुराने. लेखः: 

सूतजी बोले कि, हे हिजसत्तम | इसके पी अव्‌ 

हम सृगोल का वणंन करते है जोकि नदी व पवतो से; 
आकीं है परन्तु हम संक्षपरीतिदी से करेगे ३ जम्बू, ` 
प्रक्ष.शाल्मलि,कुश.को्.शाकव पुष्करनासों से प्रसिद्धः 
सातप है उनमें जभ्वृ्दीप लक्षयोजन का हे इससे 
दूना क्क्ष व्‌ उसका दूना शास्मलि -एसेदी आर मी 
यथाक्स दवै २ ध्धकद लवणःसुरणघृत,दधिःदुरध्‌, । 
स्वच्छोदक नाल परस्पर दूने दनो सात सथुद्या से वे 
दीप धिरे हये है २जोससु के पुत्र महाराज भ्रियनत 
नाम इये द वे सक्दीपवती परथ्वी .के- अधिपति इये 
ष उनके ऋपरलीध्रादिकरदशपुत्र हये थे २ उनम तीन 
संन्यासी द्येण्ये शेष सातो को सातोष्टीप उलके पिता 
ने देदियेउनमे जम्बृहीप के स्वामी ग्नी केः नव. 
पुत्र हये ¢ उनके नभि, किभ्युरष्‌, हरिवधं हलाचत,, 
रम्य, हिररयंक, कुखभद्र व केतुसाच्छनतपुत्र वाज ५: 
उनके पिताः वनक्तो जाने लगे. तों अपने नवपुत्रो को ` 
तवखंश्ड देगये चऋअण्नीधके पुत्रः नाभि दस्‌ हिमालयं 
के दक्षिशवाले खण्ड के स्वामी हे इन नाभि के च 
` वभदैव साम्‌ पुत्र हये ५ चषंभेदेवः क्‌ मरत सरत ने 
` इसे बहुत दिन तंक. पालन किया दसस दस खण्डक, 
मारतनाम इरा -इलाठतखण्ड के बीच सेःसुबणलय , 


# 


ेरनामपर्वत हे व्ह चौरासी सहखयोजन ऊँचा दै च. 


११८... सरसिहपुशणःभाका। ध 
सोलदहसदसर योजन `पुथ्वी मे गंडाह्ा, हं च्‌ ब्त ` 
सहश्चयोजनः रपर चौडा दे. ६ इसके ऊपर्‌ संध्य य . 
-जह्याजीद्धी परी है व.पवदिशा मई क पमसवती ` 
पुरी है आग्नेयकोण मे अग्नि की तेजोवती पुरी ह दु 
सिस मै यमराज की संयसनीयुरी . नक्ते स नन्त 
करी सथंकरीपरी पसत्विस मे.वख्ण कौ विश्वावती कायच्य्‌ , 
स वाय की गन्धवती.उसर स सोल कौ विमावंरा.व्‌ यह 
तवखण्डं खदित जम्बुद्रीष पुरवप्रवेत वयुएयनद्य्‌। : 
ते संयक्क है ७.किस्पुरषादिः चाठखष्ड . पुरयवान्‌ क ` 
मोग करने के स्थान है साक्षात्‌ यहं भारतवर्ष कमं 
ममि हे च इसी रार वर्णो के लोगःबसते दै = इसी 
ङ कं करने से-मनुष्य स्वगवतः घं परविभे.व सूष्छिः 
भी निष्कामकर्म कश्नेःसे इसीखसडवासे प्रातं दज 
कि ज्ञान क करते है. 8. उ. पपकद्नेवासं. यहा सं 
रक को भी.जति ट जोःपाप॑कायी हवे जानो .कि 
कोटिशः -वर्षतक भृमि के मीच. नरक स रहत्‌; दै.3५. 
वपन सातकृल वैत कहते ह मदैनद्रःमलयः शु क्मा्‌, 
` ऋष्यसृक, सह्यपयत, धिन्ध्यं पर्थिन्र ये इतने भारतं 
वर्षमे कुलं पर्वते दै 9१ व वभ॑दाः सुरसा षङुल्या 
भीमरथी, कृष्णं, वेशी, चन्दमाना, ताजरपणी ये सातं 
` लंदियां गङ्ख यमुना; ` गदो, तुद्मद्, कावर 
: र्य ये.खदहनदियां है. दथसः सव. कपो को मिटाती 
: हेः :9 २ जम्बु कं नाम्‌ सैः यह जस्वृीप.वरिरूयात है व 
 . लक्षयोजन का हे.उसम यह मारत्खरडं सच सं श्रे 
है १३ अक्षटीपादिपुरषदश हं उनम जी निष्कामं 
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होकर पने धभ से नरसिहजी की पूजाकररते है वे 
यहां वसते हैः व अधिकार क्षय होने पर मङ्किकोःपाति 
है १७ जम्बृहीप से लेकर स्वादु जलवाल सातवें स 
मुद्र के. चीचसे जितनी मूमिहे उतनीःरेसी है रेष सुव. 
खसय है उसके आगे लोकालोक. पवेतहै बस यदी 
भूलोक कृहाता है १५ 1. १६.तअब्‌ महापणए्यदायकः ` 
स्वेगस्थान. हम कहते है सुनो वह भारत मःपुणय किये ` 
हये सोगाके लिये है व देवताश्च के लियेभी १९७ व ` 
, पृथ्वी के मध्यम . सब पवतो का राजाः अतिप्रकांशितं ` 
सुवणं का समेरू पवेतहे यह चौरासी सदहश्चंयोजन ऊचा. 
है १८ उ सोलहसहद्धयोजन यह पर्वत पृथ्वी के भीतर 
प्रविष्ट है व उसके सथ ओर सोलह २ सदहेखयोजन 
पृथ्वीहे १९ इस पंवत.के तीनन्छग है. उन्दीकि-ऊपर ` 
स्वर्ग टिका है नाना धकार के दक्ष व लता से.युक् 
व नाचा प्रकारके पष्योधे शोभितं २९ सध्य॒मं परश्विम 
व पर्य तेर के तीयो गदं भध्य काशन स्फटिकमणि 
व धैदूर्यसंणि काहे २१ वं पूव॑वाला इन्द्रनीलमणि का ` 
, परविदवासा सशिष्य काइ बीखवाला श्म चीदृहः 
लक्ष रकसंहश्चयोजनः ङंचा.हैः २२ बस. ठीक २.स्वग.. 
इसी पर भ्रतिष्ठित है यह ग प्रकाशितः नदीं हे क्योकि 
इसीके उपप्ररः छत्राकारं स्वभ है २३ इससे पूवैः उत्तर 
पदिः दिशाय के शरणौ से सध्यवाले म अन्तरहैव ` 
 स्वर्म-यै इन्द्रादिक देवश अर अप्सरा रहती. द २७. ` 
` स्वाकि.मध्यवालेः शग परं चानन्द व-भमोद. रहते ह~. 
व श्वेतवर्णं पष्टिकश्नेवाला स्थन उर्पशोभन- खार्‌ 
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काम २५ आह्णाद्‌ स्वग॑के राजा इन्द्रे सव परिम; 
बास शुग पर्‌-र्दते हैव. चिक्य ` निरदकारः सीशराय्य, 
-तिनिलंलः २६.व स्वगं धी हेः किजश्चे् ! च संब पू्- 
वाते चछगदरर्ददह दश्ीसं स्मग समेरंके र्रर टिक, 
रहते है २७ च्या स्मन्‌ करनवाल ह व्‌ तप कर. 
करवै ये सवलोगं स्वमा # शवे है तशथा-जो जोग. 
कोधरहित होतेह वेमी २८ वजः लोग जलं ध्वेशः 
करने मे अलिन्द सथंसतेःहैव अग्नि तथन स-तिः 
, हर्वित - होते है पवेतपर्‌ से गिरने भरःसुखः.सस मते व: 
समर्‌ को लिम॑ल स्थान समक्त २९. सरण. केवत: 
दिन प्रथम जो सं॑स्यासधारण कुरत ये खव परमे परः 
स्व्भदीको जिद उनमें ` यज्लकर्नेयला नाक पृष्ठकः 
जाता व अग्नि करनेवाला बहना जहा से फिर 
नदी पिरत २० तडाग डयनेवह्या वसप खदानगसीाः 
सौषिकस्थाल. स - वस्ता हे : सुवण देनेवाला सौ माज्यं 
पाता व तवाला स्वम पावहि-२.2.यीरकालमं जो 
पुरुष संव शशि केःहितः के. लिये.वहुत छंग्निःकाः 
देर अर्थात्‌ लाद लमादेतहि.हं च्ारछरसं स्व्भको 
पाताहै ३२ सुवण व मोदानरूषनेशसा चिरदकारनेाल्‌ 
` स्वगेकोजाताहै व श्मनि ललकरनेस . शानितकनमं 
. स्थान. को जाते २३. चांदी देतेसे मनुष्य निर्भलनामं 
-स्वगेको जाहि जरवदान कतस पस्याहयासं स्वरसे 
जति हैवं कन्यादान कनेः से :यङ्लनाम्‌ स्वर्भको 
जातां 2 व जो कद्वो को धंययं.रोजन सत त्कराके 
: फिर वखदनकरताहे वह. श्वतं स्वगेच्धेः जातो 
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जहां जाकर फिरःकंमी शोच नहीं करता-३५.कपिलां 
गोदान करनेसेपरमाथनामं स्वर्भमं जाकर पूजित होता 
हे बैलद्यान करने से सन्मथनाम स्वरम को प्राता दै:३६ 
चैजो भाघमासमेनियमःसे किसी.नदी मे स्नानं कः ` 

रताहे व तिलधेनु दनकरताहै डाता व जता दानकरता . 
है वह उपशोभननाम स्वभ को जातो ३9. जो पुरष ` 
देवमन्दिर बनवाता व जो ब्राह्यणो की. सेवां करता है 
तथा जो तीथेयात्रा किंयोाकर ताह वरह स्वर्मशाजमे जाकर 
पूनित होताहै २८ब जो मनुष्य सदा एकदीच्यन्नभोजन 
करता हे वा नित्य रात्रिही मे मोजनं करता हैवां त्रिरा 
त्रादि नतकरताहे पर शान्तचित्त रहताहै.खयाकृल नदीं 
होजाता वहं शुभनाम स्वगको जाता हे ३९. वजो नित्य 
नदी ही म स्नान करता.जो सदा कोधं को. जीतेरहता 
है जो बह्यचयंकों धारणकिये टदबत रहता वह निमेच 
नामस्वगको जातादहेवनजो सदां भ्राणियो का 

ही किया करता है वह मी -७५ वियादान.करने, से - 

सेधावीं परुष निरहकारनाम स्वगं को जताहे व जिस ए 
 ऋअभिभ्रायसे जों २ दानदेताहै ४१.उसी २. स्वगको 
जाता है मतष्य जिस २ की इच्छा.करता हैः संसारम 
चारं अतिदानः दै.कन्यादान गोदान भूमिदनि व्‌.वि- 
द्ादान ४२; ये;सव. दान्‌ नरकःसे .उ्ारकरते है व 
सरस्वती जपनेसे धेने इहने से वपृश्वी. आरोहण करने . 
` से भी. नरक से उद्दारती. हे जोःकोद्क संब दान ाह्यणो , 
को देते ०२ वेखनामय शान्तनाम..स्वगेः का पाकर 
- फिर वैभी वही से निवृत्त नही दोतेःपश्चिमवाले ग्‌ 


१२२ ``  मरसिहपुराण भाषा | 
परं बह्याजी सदा स्थिर रहते है. व पूचवालेश्रग 
पर श्रीविष्ण भगवान्‌ चखापःटिकेरहते. दे व॑ः बीचवाले 
"छंगपर महादेवजी डे विपरन्रं ! इसके पीठे. खव स्वग 
का माग बताते है सुनो. ९५.सघ माग. विमृल विपुल 
शुड आदिके नार से प्रिद. व पकं दुसरेके रपर २ 
हे प्रथमम मे सनत्कुमार दूसरे म मातां ४६ तीसरे 
मं चिद्ध व गन्धवैलोग चौथे मः विद्याधर पांचवे मे न~ 
गराज छठे मे गरुडजी ७. साततवे मे दिव्यपितर्‌ चा- 
ठ्वे मे धमराज नवव म दक्षः दंशे म.सूय. ४८; हस 
भलोक से लक्षयोजन पर तक स॒यदेव तपते रहते दैव 
दो सदखयोजन्‌ कां सूयंकां रथै €. वः सुयका जितत 
विम्ब हं उससे तीनगना ` परिणाह पथात्‌ उसके वा 
धने की रस्सी है.व जव सयं अधरा के. मध्याह्न म 
सोमकी विभावरी म पचते ५०. तो महेन्द्र की खः 
मशवतीपुरी मःभीटिकेः रहते दँ व जवं मध्याह्न के 
` समय असरबती म मास्कर रहते हेः त्बं यमराजः कों 
. संयमनीम्‌ उदित्‌ दिखाई देते हँ ५.३ बरं लब सूयं स॒मेरं 
` कै. दक्षिणा करते इयं शोभितं होतेह ते धव.के नीचे 
. रहकर वौलखिल्यादिको से स्तुतिकिये तेह ५५२१. 


इति श्रीनररयसिहपरणेभाषारवदिभमोलकथमे 
‹ चिशोष्प्यायः.\-२३९. 


इकतीसवां अध्यायंः॥ 


दो» इकेतिसयें मर्ह ःधुवंचरित,सृतकद्यो सर्विधान 1“ ` 
जासु सने .दरिजनन.के,.दोतं सर्कसं कल्यान. 
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इतना वृत्तान्त सुनकर मरदाजजीन रन क्षिया कि. 


रव कन है न किसके, पुत्र हे व सूये के मी. श्धार 
कैसे हये ईस बातको बहत विचार करके तो कषये हे 
सूत ! तुम सौव जीवो सृतजी कटने लगे कि स्वायं 
मभुवेममु के उत्तानपादेनाम पुत्र इये दे दिज [उनके दोः 
पुत्र हुये 3 सुरुचिनाम्‌ खीमं शष्ठ उत्तम॑नाम पुत्र हार्‌ 
सुनीतिमे चोट ध्वजी हृयेः एकं समय.राजा उत्तानपादः 
समभा के मध्यमे वेटेथे २. सुनीति ने अपने न धुव 
को अलंकृतकरके राजां की सेवा करनेको मेज तन्‌ 
ध्रुवजी ने.राजकुमारों के खेलने व दधपिलानेवालिंया 
के पुत्रो के साथ ३ जाकर महाराजं उत्तानपादजीं के 
भ्रसामकिया देखा तो पिता की.गोद्‌ मे .उत्तमजी सु- 
रचि के पुत्र वैटेथे 9 धुवने मी बाल्यावस्था. की चप-._ 
लतासे चाहा कि सिंहदासनपर तक ममी मराल 
की गोद मं बैट उनको ठेसा देख सरवि धुवजी से ‡ 
बोली ५ कि हेदु्गके पुत्र! क्या राके गोदसै 


तैठना-चाहता है त्‌ अमी बालक हे इससे अन॒रपनं के. 


कारण नदीं जानता किमे अमाभ्यबती.क पेट से उस्न ` 
ह £ दसं सिंहासनं पर बैठने के लिये, तुते. 9 

पुख्य का कमै कियो ७यृदि कृच पुर केम किया दयता 

तो कयो दुर्गमाः के उदरंसे उलपन्न होता इस अनुमान 
से अपनी सवंसपपुएयता को जान = यद्यपि त्‌ राजकु. 
मार ह्या परं हमारे उदर से क्या न इया च्य सुन्दरी 
कोखिसेः उत्प इन-उत्तम. को -देखःजोकगि राजा कू, `` 
जञानुरोपर ठे मानसे बद्र -< -सूतजी बोले कि ` 
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राजसभा के बीच म सुरुचि ने.धुवजी. कों इस भकार. : 
तिरस्कृत किया १२ तेतर से अश्चुपात्‌ तो दौनेलमे धर्‌ ˆ 
से घरवजीनेः कद न चटा व राजाने गी.उचितं अनुः 
चत कचं न कहा १३ क्योकि राजा ऋपनी सुनीतिनाम्‌. 
अति सौभग्यवदी शी के गौरव से वघाधा च इसीसे 
सवं समके लोगेन मी घव का विक्चजनरी किया'पर 
वे अपने कलपनसे शेक को छोडकर १२ वे महारजः 
कुमार अहाराज के धरणाम . करके अपने “मन्दिर कोः 
चलेगये व वीति के स्थान धते वालकं धवजी.को 
देख सनीति ने. ३ यख का. चिङ्दी-देखकर जनं 
सिया कि राज ने घवा अप्मानःकियाहैःवः धवंजी 
मी एकान्त मे वैदी पनी माता सुनीति को. देख 
कर १५ दंडी ऊँची सांघभरकेः व ` लपटकर - बडे ऊचे 
स्वर से सेदनं करनैलगे दव .समभ्पाकर वंक से सुख 
पोल कर स॒लीति १५ अपने चञ्चल से पवन संचारक्‌र 
व कोमल हदाधः.से भी चहर्यकरं पत्र से पखनेलंगी कि 
. चत्र रोद करने का करण वता. ३६ संजा सी 
विदययानक् स प्रश्रय ` सम्हाश ऋपधान्‌ -किसने 
क्था ध्वजी गोले किदे.मातः। दं तमसे. परदे है 
 . कि दमारि खगः खनच्छीर्तरह कह). ७ पुरुषा का खियों 
सतो सामन्य सभ्बन्धहोताहैश्चिर सरुचिराजाको 
स्यो.धिक् भिाहे.व च्प.रजाको कैसे रिय नदीं 
"हे ३८ सुरुचि कां पुत्र उचमं केसे उत्तमता को" पराप्त 
ङग्मा कुमारता म मी ` सामान्यतादी होती. किरं हमं 
केसेःउत्तय नदी द. 3९.वेःतस केच -मन्दभाग्या'ो 


0 नरधिहपुराण भाषाः; ; .. १२७. 
| आर सुरुचि की को खिकैसे सुन्दरी ठयक पी कर." 
उलो च 
२० हमारा पण्यकमे तच्छ कैससगावररालयः 
उत्तम है थह नीतियुक्त वचन खतरे ० संजी . 
कर सुनीति २१ छुं ऊधीसास्‌ मरके 4कर बलं पराप ` 
गो =. 2 लिये धीरे न २ । 
शोक की शान्ति के लिये धीरे से स्वभाव दिखाये 
यासी थी पर ओर्‌ मी मधुर व्राणीसे २५ कटने केम छोटे 
इङ २२ सुनीति बोली अयितात,. महाबुद्धे! विशु 
च्न्तःकरण से कहती हु सुनो खपमानं कौ ओर मति. 
नके ९ उसने जो कहा है सब सत्य है मिथ्या कुठ ` 
भी नहीं है जो वी रानी सबं रानियां मे.राजा-को 
अधिक भिय है तो २९ मंहासुङृत के"सम्भारों से.उ- 
तम उदर भे उत्पन्च होने से उत्तमःउत्तमहै वं पुण्यत्रती 
के पेट से उत्पन्न होनेदी के. कारण राजसिंहासन के 
योग्यमी वही है २५. परन्तु चन्दः फे समान -शेतछत्र , 
च सुन्दर द>चामर व उचभद्रासन मतवाजे हाथी २६. 
शीघ्रगामी तुरग आधि व्याधिरहित जीवन शत्ुरहित 
सुन्दरराज्य ये सब पदार्थ. श्रीविष्णुजी के श्रसाद से 
मिलते है २७ सूतजी बोले कि, सुनीतिः खपनी माता 
का देखा निन्दारहित वचन सुनकर. सुनीति के पुत्र 
धरुवजी उत्तर देने लगे ए८ धुवंजी बोले दे उत्पन्न करने 
वाली,.सुनीतिजी ! हमारा सुस्थिर्‌ बचन सुनो हम्‌ 
जानते थे कि बेसःच्व उत्तानपाद से ओर करदं कदी ` 
, तदीं दै २९ परन्तु हे मातः! जो ओर भी कोड इच्छा 
` पुरी करनेवालाहेः तो हम सिच इए अब्‌ क्या ह चनास 


१२९. ˆ - नरसिंहपुर भाषा 
राजसंनौ क चीचाधना करने के योग्य उन जगत्पति क 
तिरस्कृत किया १६३६ जो अरो को वड दुःखंसे.भी 
धेयं से भ्रवजीनि कलं है. वह पद जानो दमक नाक्दी 
चित कं न कहा ब { एक्‌ दमा -सहाय करो २१.अब्‌ 
अति सीमान्ययत्यो जिसमे दम.-शीविष्यु भगवान्‌ कौ 
सव समाक 7 सुनीति.वोली छि; हे पुत्र {दम तुमको 
वे पने नदीं देसक्तं २२. क्याकि अभीःतुमः सपतदी 
ऊभ्पठवषे के हो इससे कौीडा.करनेदी के योग्यः हो व 
तम्हीं अकेले हमारे तनय दो इससे हमारा जीचन्‌ तु 
म्हारेष्ी अधीन २२ बडे.२.कश्छ से बहुत देवताश्च 
की आराधना से तुमको; हमने पाया. है.इससेःजवं २ 
तुम तीन चार पर चलकर 'भी.खेलने- जाते : ३४ 
` तव एह तातं ! हमरे घ्राण तुम्हरे. पीछे्ी, पी जाते 
है ध्वजी बोले किं, आज-तक तोतुम्‌ हमारी 
माता थीं व पिता महाराज `उत्तानपादजी परमे 
पाजसे हमार माता पिताश्रीविष्यु'मगस्तन्‌ है दसम 
सदेह नहीं है.3.५ सुनीति बोलीं कि; हे पुरं ।. विष्णु 
` "की आराधनां करनेकेःविकष्य रै हम तमके न्दी रो 
` ` कतीं क्योंकि जो.दम तुभकों रोक तोःहमारी  जिज्ञा३ 
` :"सो खणड होजार्य 2६ इस द॑च॑नको ज्ञादीके सयान 
<: -साना परकर वाता के-चरस्वु जो भः प्रणामःकर 2 
£. -परिकमरा करके धुवजी तपं करनेके सिये चलेगये.३५ 
ˆ \ वै -उनं सनीतिजीनि भी ` येर्यकेः सत्रसे गम्ितं - करे 
- . कमल :कभे-माला-धुवके- लि. उपाथन ` अथात भेटं 


. -:करवीः३८ वं माता.नेःउनकरे भारो रक्ताके लिये पुर्‌ 


के 


नरर्सिहपुराणं भाषा । . १२७ - 


वासियों व आचा्येकि वादों क सैके पूत्रकर ` 


दिये ३९. बं. अपने मख से यह कहा करि हे पत्र) 


शंख, चक्रः गदाधारी जगदयापी ` करुणावरुणालय 


भभू श्रीनारायण सब कीं तुम्हारी रक्षाकरं ७० सतज 
बोले कि, ; अपने राज धवरहश्से निकलंकर बल पराः 
क्रमी बालक. घवजी अन॒कृल.पवन से माम दिखाये 
हुये वनकोः चल दिये ® परन्त॒ अभी बहुत बेटे 
होनेके कारणं मातादही उनकी देवतारदी उसीके बताये 


मार्गं जानते थे इससे जहातक राजमाग था वहतो 


उनका जाताही था जव अमे चते वतका मागं उन 


को जान पडा इससे महाराजकृमार ने एकं क्षणमत्र 


ध्यान किया ७२ व नगर की फुलवाडी के निकट जा- 
कृर चिन्तना करमेलगे फि.क्या करं कहां ज्व व कोन 
हमारा सहायक हो ४३ इसे प्रकारं नेत्र खोलकर जवर 
देखा तो ध्वजी को अतर्कितगति संप्त्षिल्लोगः वनंके 
निकट दिखा दिये ४ पिर.सात सर्या-के-समान 


तेजस्वी सक्त्षियो को देखकर जो ङि मानों धुव्रजी के 


ग्य के सत्रसेदी सिचेहये गये थे .इसंसे ` धुवजी 
परमानन्दित हये ७५ वे .लोग मस्तकं मे तो तिलक्र 
लगये दथोःकी गलियों म कंशोकी पवित्री धारणं 
कियेह्य खगचर्म दे यज्ञोपरव्ीतो से. शोभित थे ४६ 


` देसे ऋषियोँ कों देख उनके निकटं जाथ कन्धोमुकाय 


: हाथ जोड श्रणाभकर धुवजी ने ललित. वचन्‌ कहकर 


धिज्ञापित किया ७७. धूत्र बोले.कि?-दे मनिवरोः! खाप 


लोग हमको सुनीतिं के उदरसे उन्न राजा उत्तानपादं 


१२८ `. ` -नरंसिहपराण.भाषा। 
कै धुवनाम पद्रःजानोचहटम ग्रहसे.उदासीन-मनं 
होकर ये है ५८.संतंजी. भरद्ाजादिको से बोः कि 
बलवान्‌ स्वभाव से-मधर पङ्ति .-वहुमृद्य शसम: 
षणादि धारण करिये को्म्लःव गम्भीरं बोलते हये उनः 
बालक धुवं को देखकर ०. व षने समीप. वेखकरं 
संब .स॒निलोग विस्मितः दोकर-उनसे-बोलेः कि; 
वत्सः! इसी अवस्थां मःगरहः से उदीसीनःदोनेका तः 
महारा कारण. हमं ` लोग नहीं जानते किं क्या हे ५५. 
बहुधा बिन अभिलषःपायेहये मनष्यो को गृदतेउदा- 
सीनता हीजाती है..सो तुम. सपदीपवतीं पृथ्वी के 
महाराजकेःपुत्रहो इससे सब पदार्थ भोगनेकरो विमानं 
 हागे-श्िरःग्रदसे-उदास्रीनता कैसे ५१.-हमलोभो को 
` कया करनाःचाहिये च तम्हारा.मनोश्थ कयहै.1.धवेजीं 
बोले कि, हेःमुनिलोगो !.हनारा-जो-उत्तमनाम. उत्तम 
भाई हे.५२.पिताजीं ने सजरसिहासत ` उसको दिया है 
सो.उसंके"विषय मै नदीः आपलोगों से हमं यहःसाः 
हास्य.चांहते दँ ५३. जिसको कभी. खोर -रहजने 
न मोग क्रिया होःव न्य सों से चा स्थान दोय 
मनुष्यां को.कोने-कहे इन्द्रादि देवताच को.भीःद्लभ 
हो.वह षदः. केसे.भिले.५५ इस प्रकारः के: बालक के 
 , व॒चृनु.सुनकर्‌ मरीच्यादिःसुनिलोगं यथार्थ धवजी सें 
 :.बाल ५५.उनम मरीचिजी बोले क्भिविनां मोषिन्दजीकेः 
 .चरणकरमलकी धूलिका रसलियं पुरूषः अपने मनोरथके 
--"अनुकल.-धनधघान्यादि. समन्वित फल न्दी पसक्ता ५६ 
 : किर अतरिजी बोले कि विना अच्यतःभगवानके.चरणो 


रि 


१ 


- नरसिहपुराण भाषा । स ``, १२९ 
की पूजा कियिहुये इन्द्रादिकों को भी दुर्लभ वं मनुष्यो 
को अप्राप्य . स्थान किसी को कैसे मिलसङ्का है ५७ 
अद्धिराजी बोले फि, जो पुरुष्‌ लक्ष्मीपति के मनोहर 
चस्णो की सेवा करता उसको सब सम्पदा का मी. 
पद दूर नदीं ५८ पुलस्त्यजी बोले किःजिसके स्मरणु- 
सात्रसेसहापातकों की पंक्लि प्रमनाशको प्राप्त होती है 
हे धुव! वे विष्णु सब कुच देसक्ते दै ५९ `पुलहजी बोले 
कि जिसको परम्बह्म कहते हे व प्रधान पुरुषसे भी पर 
कहते है व जिसकी ' माया से यह सब किया इश्ाहे 
कीत॑न करने पर वे श्रीविष्यु अर्थको देही देते हे ६० 
कतुजी बोले कि जो वेदां के जानने के योग्य जनादन 
यज्ञपुरुष विष्णुजी है ब इस्‌ जगत्‌ के मन्तशरमा है 
वे सन्तुष्ट होने पर क्या नदीं देते है ६१ वसिष्ठजी बोले 
कि, हेः राजपुत्र । जिसकी श्वकुटी के घूमने के वशीभूत 
प्रणिमादि आलो सिद्धियां है उन हृषीकेश की ख- 
राधना करने से अर्थं धर्म काम व मोक्ष चारो पदार्थं 
दुलभ व दुर्‌ महीं दै ६२ धुवजी बोले कि हे दिजेनद्र ! 
पपलोगे ने बिष्णु के आराधन के लिये सत्य कहा 
उन भगवान्‌ का आराधन कैसे किया जाता हे उसकी 
विधि किये ६२ यह हम जानते दै कि" जो बहुत कुलः 
देता है वह दुराराध्य भी होता है पर' एक तो बालक 
दुसरे राजकुमार इससे द्‌ःख हमं नदीं सदहसङ्े ६७ 
मनिलोग बोले कि, स्थिर चलते सोते जागते लेटेहुये 
उठकर वेय पुरूष सद्‌ा नारायणंको जानसक्ते ६५ 
वासुदेवं भगवान्‌ को जपता, ह्या. पुष पुत्र खी मित्र 


५२३ ..;. ` नरसिंहपुर भाप 
राव्य स्वरम वं मोक्ष्‌ सवक पाता दै इसमे संशय न 


हे ६६ वासुदेवा के दादशा्षर मन्व से चतुर्भुज विष्णु. 
का ध्यान क्रस्तां हा पुरत दन सिद्धि को नटा श्रत. 


ब्रह्माजी ने वं परम वैष्णव स्वा १मन॒जी ने भीः वी 
ह ६८ दससे तुमभी दस मन्म लो जपतेहये वासुदेव भ 
तल्यर हो तो मनोबाच्छित सा शीघदी पा्मगे६< 
दरतना ककर सब महत सनीश्वरंलेग तो अन्तु 
ये थं वासुदेव सै मनं -लभाकर तपकरमने को 
त॒नको . चलेगये 9९ सतसी बेलि कि; धुवी सव ह 
अथदेनव्राले उस शने जपते हये यमुनाजी के तीर. 
पर मधुवन भ मनि के बताये इये माग तपकरनेः : 
लो ७१ व श्रद्धा से जपकंरम.स च. त! केःध्रमावसेःः 
दिव्यत्ाङृति विहय कमलनयन चद, के स्वामी 
 शआीविष्ण भशवानको राजकुमार र देखा तबे मरि दष. 
: के फिर उसीःमनतर को जपा ०९ परिपासां मेध च~. 
~“ वन व उष्णता ॐ दःखोौ के समुह कुल भी :. 
^ ` सपक्रत्र के ससय. रजकुमारःय तदी जाना वे शरीर. 
`: -कीमी बीन जानी कयोकि.डपमार हेत्‌ सुखंसागर ,; 


र भ -उन चा चन नह्य शू .३ व शङ्कितचितत दे 
“व्रता चो. के.उत्पन्‌ (५ हयैः विष्नभी ती्रतपकरतेहये 


^: बालक धुवं के समनः वफल इ जसे किःशीतच्मात-; 


= डि रसग से.होते हे परषिष्युसय सुन्‌ क नही; 


ध्वितकस्सङ्क 99 फिर सक्कजनाक नय न विष्णुजीः 
जन च्यानं के ब्रलसे उस शिशुसे सन्तीषितह तोव॑रः 


| नरसिहपराण भाषा। १२५; 
देनेवाले श्रीषिष्सुजी गरुडपर रदः होकर मक्त कः 
` देखने को अये ७५. व.मरियों से जटितं सङटभ्से शो 
` भित व्‌ विलसितं रसमहो फी छपिसे.धिराजतें इये 
केसे शोभितः हये थे जैसे उदयाच॑ल के अर्हकास्से. 
प्रातःकालःके सयंको धाश्ण-करके हिमालयपवेत शौ ` 
भित होता हेः ७६ च बे तप मे स्थित सजकमारसे 
निश्चल व स्निग्धदष्टि से देखतेहये बोले मानो अपने 
दूतीं की चमक से धुव. के-ंभों की धूलि कों धोतेही 
से प्रसं होकर बोले ५७ फि हे वस्स {जो तम्दारे मन 
:भदहो श्रेष्ठवर मांगो हम तम्दरे तपसे सन्त है व 
इन्द्रियां को` जीतकर तुम्हारे ध्यान से भसच्हुये व 
दुष्करमन के रोकनेसे भी भ्रसन्च हँ ७८ देसा.गम्भीर 
वचन सुनतेहये ध्रुवजीनेःजेसेदी नेत्र खोले है कि एका- 
एकीः भगवान्‌ को देखा `व.वि्वारने लगे कि इसीरूपं 
की चिन्तना हमं करते थे. वही "चतुथंजी-ये हँ -७€ 
भगवान्‌ को देखकर महाराजकृमारःविचारने लगे कि ` 
तीनां वेदों के दशको राजकुमार बालः ह केसे वैन 
क्रे व क्याकरं -एेसा विचार कर न तो ` कुठ बोले नं 
` कुछ किया . केवल मारे , हषे के ` आशुः बहाते हये हे 
त्रिलोकनाथ ! हम स्या करेयह कहकर रहण्ये त्र दृर्ड- 
प्रणाम कंरनेकेःलिये.दरिके आमे भमिपरगिरथडे ८४ 
` व फिर दण्डवत्‌. णास॑करके च सवन्मोर.लोटकर उन 
` जगतशरुकीःदेखकरःरोदन करनेलगे.देखा तो नारदं. .. 
. सनकः सनन्दन. सबं सतति. कररहे.थे.व आरंभी ^. 
:सनत्कमारादिःयोगी योगियाके. स्वामी. दरि कीःस्तुतिः , 


१३९ सरसिहपुराण भाषा 1 वि 
क्रते ये ८9: तव उनः करंशासमेर शरीविष्णुभगवान्‌ 
-जी ने अपने. करकमल.सेःधुवको उठाया र.श्रीहरि .: 
ने फिर्धलिलमाये हये अग के धुरली | 
दोनों हाथो से.स्पशःकिया वः चाती मेः लपटाकंर्‌ : 
बोले ८२ हे बालकं जो तेरे.मनमेः हो वर माम वही: 
हमदेगे इसमे संदेह नदीं हे स्योकि तुभे कुद्मी.खदेयः. 
नहीं है ८४ तव राजक्मार ने वर मागा कि भ्रथमतो- 
-चरापकी स्तति करने की हमको शकि दो. तव्‌ धरुवः 
मखमें श्रीमगवीनजी ने शेख से स्पशेकरदिथाः. ८५. 
शंखके मख मँ लगतेदी सर म॒निके दियेहुये ज्ञानचन््र 
के समानःधरवका चित्तं ज्ञान से पुणहोगया क्योकि. 
` त्रिभवन के गर श्रीभगवान्‌ के शख का स्पशहृत्प्रा बसु. 
हृद्यं प्रषक्जित हो. चया आहर . की स्तुतिः करने. 
गे.८६.(धवजी बलै) सम्प्र सुनिजन -समृहो सेः 
नमित चरण खरक नाशकःचंपल चरित. दैवताश्ो से 
चपराराधित पादकसलः सजंल .जंलघर श्यासिः-समानं 
-सोभपति कै मालो के धाम-तिमनोहरं खियोकी 
अतिविनंयंःसे किये हये नवरसो के-रस.स-अपहत 
इन्द्रिय.देवताशरोकी श्ियोसे.. विहित. चपन्तःकुरसः के 
खनन्दरवाले खादि.खन्त रहित-धनरहितं खरपनेःद्धिज ..: 
. मित्रो के उद्धार क नेमे.धीर देवराज के तिरस्कारकरनेः ` 
-चालञे देत्यःराक्षसा ६ रात्रश्मों के पक्षनाशकऋ्षराजं के. 
.प्रिलमेःप्रवेशकरके स्यमन्तक मणि लाकर निज अः ~: 
-पव्राद्‌ के प्राप मिटाने सेःतीनोौलोको के भारहरनेवालैः 4 
"हारकामः बास करने मे. निरत मधुर मध्यम. स्वरसदितं 


वेशी  नरसिहपराण माषाः... “¦ -: ;9३३. 
सी वजाने से श्रवो म अतीन्द्रयज्ञान प्रकट करने 
चाले यमुनाके 9 म्रग पशु पक्ष्या 
दिकोके आहार हुडानेचाले संसार दुस्तरं सागरके तारने 
के लिथे चरणकमल जहाजवाले अपने भतापाग्निमे 
काल कावेग हवन ४4 शष्ठ वनमालाधारी वमस 
जटित कुण्डलो से कर्णा को भूषित कयि व नाना घ्र- 
स्िदधनामोवाले वेददेव मुनिजन के वचन समनमे चलने. 
वाते पीताम्बर रेशमी वख धारण करनेवाले शगुपदं 
` कौस्तुभमणि से भूषित वक्षस्स्थलवाले. पने श्य 
` करूर निजजननी गोक्ुलपालक होनेकेलिये चतुर्भुजो ` 
से शंख चकं गदा पृद्च तुलसी नबदलदाम युङ्ृहार 
केयुर कटक ककण सुकुटादिकों से अलंछृत सुनन्द. 
नादि भागवतं से उपासित विश्वरूप पुराण पुरुषोत्तम 
उत्तमश्लोक लोको के वास वासुदेवश्रीदेवकीजटर- 
सम्भत सव प्रारिरयो के पति बह्मा से भी नमस्कार 
करामैवाल्ते चरणवाले धरन्दावननं म कीडा करनेसे गो- 
पिका के भ्रमके नाशनेवाले निरन्तर सुजना के काम 
सिद्ध करनेवाले कृन्दसमश्वेत शंखःधारण करनेवाले 
चन्द्रम सुखवाले सुन्दर सुदशंनवाले'उदारतरदास 
वाले विदलन से वन्दित यह्‌ रूपः तम्डारा अतिमनो- 
हरै हे अखिलेश्वर ! तुम्हारे नमस्कार दे हे.भगवन्‌ । 
1 र स्थान-पानेकी इच्छसे में त॑प करने मं स्थित 
र उसमे साधु नी गुह्य आपके दन 
ये ष्‌ यात जसे कोई काल ददने ५ 

सशि पाजाय हे म्बाभिन † बस मेँ कृताथ होगया. ऋ 


` ` १३५ मरर्चिंहपुराण.भाषा । । 
कुलंमी वर नहीं मागता ८७ हे नाधः! मेने अपूव आप 
के चरणकमल देखे व देखकर . अव नदीं ` छोड्सक्त 
इसीसे कक कामोकी' मी. इच्छा तदी. करता कथक. 
. ठेसा कौन मदै जो कल्यत्रक्ष से मसी समि दट वं 
मोक्ष के बीजं अपि के शरण मे आकर बाहर के संख. 
नहीं सोगसक्ता स्योकि हे नाथ { जिसंक्रां नाथ.रलोकी. 
खानि हये उसके . काचे .भषंश धारण -करना-उचित: 
नदीं हैः ८& इखसे हे दशं {आव न्यव्‌रं नह मागता. 
केवलः निरन्तर पंके चरणारविन्द की संङ्किदी वसं 
यही वर दीजिये.बार २. यदी -च्यापसं -मागताहू < %; 
सतजी बोले-कि इस प्रकार अपने.दशेन से दिव्यज्ञान 
पाये. हये: धवजी से .देसाकहतेहये.-श्रीमगभोय्‌ बोले 
कि 83 -विष्णकी'खाराधना कंरकेभी दसम: स्यां 
पाया जनोमे मी यह बद नदो. इससे.पर उः 
स्थानक जित्लकेःलिये. तमने तय किया था-उसे- पपत 
` हदोचखो-व समयःपाकरं .शुद्धभविःसेः इमको.-पपत होः 
च्जगे ९२ त॒म सबं सयादिःयहो के आधारमत रहेमे 

पद्रुमश्प.सब.जनाके चन्दनाकरनफे योग्यःदोरखोः 
व. तुम्हारी माता सुनीतिभीं हमरे-सादं से हमरे 
- . निकट जाकर बसेगी € २. संवजी.बोले कि इस भकार 
, श्व को वरदान देकर भगवान्‌ सुकुन्दजी अपने-धाम 
. "कोः चलेगयेःव बार २. अपने : सक्को फिर २: देखतेः 
:: "जाते थे-&४. तबक देवताश वं सनिः सिद के सः. 
. महः नेःश्रीविष्ुःव.उन. के. भक्तः के.सभागम को-देखं 
पुष्पो की वपाकौ वमार दषकेःधुवे कीः स्तुति कीं ९५: 


नरसिहपुण भाषा । ३१ 
व सब क्तेलगेःकि यहः सुनीति का पुतं ्षवशोभाश्य 
घ लक्ष्म से युङ्कहुखा व. हम॑लोग देवतोओं से.भी. ` 
वन्दित हु जो-कि कीतिनकरमे च `द्शनकरनेः सें 
मनुष्या के यश च आायुदौय को बदावेगा €६ इस. 
तरह घुवजी ने दुरापहरिका पद्‌ पाया यह कुदं ~. 
श्वय को बात नी है क्योकि जव वे देवता व बाह्यशों 
क उपर, कृपाकरनेवाते प्रसञ्च -दोजंति है तो कभी ` 
दुलैभ नहीं रहता ९७ .स्थ॑के ` संण्डल के प्रमाण से. 
` दना चन्द्रमण्डल है बं चन्द्रमण्डल से सो लक्ष योजनः 

क्ष्रभस्डत्‌ हे € ८ व गक्षत्रभण्डल से दो लक्ष 
योजन ऊँचे व॒ध का स्थाय वबध से दो लक्षयोजन 
पर शुक्ाचायैकां स्थान है € € व शक्छसे.दोलक्न योजन 
उन्वे मद्गलका स्थानं है. व मङ्लसे दो लक्ष योजन परं 
वृहस्पततिजीका.व चछृहस्पतिसे दोहीलक्ष योजन ऊँचे 
श्रैश्वरे कास्थान है १८० व उस शचेश्चर के स्थानसे 
लक्षयोजन पर सप्तषियो शस्थान है व सघ्र्धियोसे एक. 
लक्षयोजन ऊंचे प्रवजी का स्थाचहे १०3 ये ध्वजी सव 
उ्योतिश्वक के.मेदीभत दै अथात्‌ सध्ये संव से उपर 
ये है य सयादियह -सवं उनकी. दक्षिण करते श व 
पने स्वभावदी-से पध्रकाशितःरहते है व तीनोलोकोः 
के छालःकी संख्या प्रत्येक युम भे किया करते है३०२. 
जत तष सव्यंःइनःतीनलोका स -परकाश. बह्मजी.की. 
 ्माज्ञा-से -धवंजी. कियाक्रते दै 95३; व्‌ इनके. नीचे. 
वाले भलोकितक्फे चारलोकमि सूयैःखपने किरणो से ` . 
-भ्रकाराकरते है स्योंकि विष्णं भक्कि से विहीन हीनेके 


दृष ` मरदिहवरार शषा 
॥ ५९, ^ 4 $+ = 


कार इनका रच्छं जनादि जोकोम रदी दता $= 


चतो स्थं तीरालोर्तं कच्ताः हव चत्रदत्‌ सदं 


+ 
^ 


यण्डलो क -ऊपर दिखा देते द.3 ०५ चा्ित्यक् 
मण्डलं क नीवे मुवो मतिष्ित ह व तीलालोकोका 


$, ५ ५ 


इल्वरता श्ीविष्णनीकी दीहृदं इन्को सिली दं ३०६. 


%@ॐ> ४ 


9. 


1 


इसमे -खव्लोकपालों के - साध ` -धर्यपवैकः सोच्छेकी 


[नन्‌ 


=. 


इन्द रशा कृश्ते ह ब्‌.स्वमसोचछ म दररहयते द.5-29. 
हे मयिमचम ¦ उत भला कक वीच फताललेक ह वहां 
न सय॑ततपते न राति दानी न चन्द्येदय होताडं १६८ 
दिव्यस्वरूपः. म टिककर खवनम्‌ पसे. श्यप तपंति हं 
इख जितने पात्रालस्थं दं“ चे. सन्‌. पनेदधीः तजस 
ग्रकाश्तित श्टते हते दं हं १८६. च स्वलाकसे.स्ताक कष ट 
योनय ऊचे विदरजमान हं व पदसतक से स्तनी उ 
ऊपर दचेमर्डल स . जनल -शभायमन हं 
पाचचा-लोक ह 33< इससे ऊपर चारकिरोड ये) 
पर्‌ तपोलोकं द व -स्व्ताकू से ट्किरोड योजन 
संत्यलोक विर्नस्न है 455 सवदन कै आच्छरके दं 
व्‌ सतर एक दुसर॑क ऊपर स्थित हं इद्ध दल्दलोकंदी 
क्म. नल्व. कल कद... नह्य =. सकस 
 श्रीविष्डुलोक -प्रनायम भी दला हैव जितन्फर दुर्‌ प्र 
-चहय से ब॑ह्ाका्‌ सोकं दैउत॑नी. दुर मर्‌ से वृहासे 
` {तिष्कुलाक.ई १३२ इन. वरहकल्प म्‌ उदम सव 
परे. सादास्म्य ह -उस.विष्सक्तक,के ऊव्रर्‌ परमपर्षः 
रहता 3३४ यहट्‌.प्रसःबुरःरदुख्ष जह्छण्डसरं चिव 
च्याके वहः तयोज्ञान समन्वित र्ये दं कार .इनः 
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४ सरसहपुरांशभाषां। १२.७५. 

` सवे ससाररूप्‌.पशपाशो से वियुक्त रहता है3३ ५ हे" 

- पापरहितः मृगोलं की संस्थिति यह हमने तमसे की 

` जी कोः अचे ' भकार इसे जानते वहपरमगति 
को,जाता.है ३१६॥ | 

५ „` “ -श्योपेयाः॥ 

 नंरदेवंनं -पूनितन गतसब दृषित ` लोकस्थापनं कारी । 

नर सहमाना दारिभगवानीा. अप्रमेय. .ध्तिधारी ॥ 

` सव युगं थग माहीं मूतिधरदीं विष्यअनादिः अनन्तो । 

. बिश्वम्भरहेके जनमयस्वैके पालतजंग भगवन्ता ॥ ९९१७॥ 

इति भरीनरसिहपुराणेमाषाचुवदिएकचिश्ोऽध्यायः ॥ ३९.॥ 


भगालस्तमाप्ः 





वत्तीसवा अध्याय ॥.~ ~. 


दोगवत्तिसयें अध्यायं सहः सहसानीकः ` च॑रति । 

सतक स॒निजंनंनसोः जो सबर्मातिःविंचित्रं ॥९॥ 
इतनी कथा सुन॑क्रर भर॑दाजमुनि ने सूतेजी से फिर 
प्रश्नफिया कि. शाखी :श्रीहरि.के अवतार सदखानीक 
जीकां चरि इख.समय हमः श्रवण केयाः चाहते ह ह 
महामतिवान्ते!. वहं हम से कटो १ संतजी बोले किं 
हम तस्ते -दरिकेः अवतार ' धीमान्‌ .सदस्रानीक का 
चरित. कहते है ` हमे सें सुनो २. जवः बद्यणोत्तमोनिं 
` सहश्चानीकजीको उनके पिताक. राज्यपर. अभिषिङ्क 
द्विया तो उन राजकमारने अपना राज्यः बडे धमक 
` पालाः वे धीमान्‌ रोजयुत्र जत्र धर्मसें राञ्यकरेनेलगे 


"4६4 मरसहपुरणःमाषाः। 


` तो उनकी मङ्कि देवदेवेश सरोम उत्तमं नरतिदजीमः 
हृद ९ उन विष्यु के भक्तं राजां के देखन्‌ के अथे एक 
समय बह्यपुत्र गुसुनि आये राजाश्चव्यपाद्य चमनी 
यादिकोसे उनकी पजोकरे यह वचं भनिसे बोले 
कि हे मनिश्रेष् 1.दमःइसः समय तम्दरे दशनं सेः 
पित्र हुये .क्योकि इस कलिय मत्रे दशन मः. 
नुष्यो. को दुलेमहै .६. हमं देवदेव सनातन नरसिंदजीं 
की स्थापना करके आराधना. किया चीहते दै उसका 
विधान हसंसे.कदो..व देवदेव.धीविष्यं -मगवान्जीः 
के सब अवतारभी सनाचाहते है. वे- -संवपुरय.व्पव- 
तार हमसे.कहो द भगंजी बोले कि; हेराजपुत्र ! सनो 
इस ` कलियुग मः अति. महिमान. हौकरः कोड पुरुष. 
यृसिह दरिजीं म क्ति नदीं करता € पर जिसकीं स्वं 
भावही से सुरों म. उत्तमः नरयिहजी ममक होती ह 
उसके शन्न नष दोनतिः दहै वं सवबकार्यो की सिद्धिःदोती 
: ह १० तुम पारएड.के वशमे-अतीवर्हरिके भक्त दो रसः 
से तुमसे सब.कहतेहै रकाय मन दोकर सनिये ११जों 
भक्किमान्‌ परंष नर्यिंहजी. का मन्दिर वनवातः वह 
सव पापों नि्थक्र दोकर- श्रीषिष्यलोक-को जाताः 
हं ३२ वःजोः सव ` लक्षणय॒क्घं -दसिदजी शीः परतिमाः 
 अनवाता हे.वेह सपाप से नि्मुक् दोकर विष्णुलोकः 
को जाताहै.4३ व.जो नरसिंहजीः की मतिकी अतिष्ठाः 
वेदविधान्‌ स करतहि.उससंभी - निष्कमः.दोकर वहः 
भागी देवताच की भी बधासेः टना तदै.9 ४. 
-चर्धिहजीकी. तिष्ठा. करके जो .मनष्यपूजाकेरता है. 


, --नररसिंहपरांस.माषाः। १३९ हः 
ˆ उसके सब-मनोस्थ.सिड हाते हैँ घं'परमपदं को पाताः 

है १५. बह्यीदि देवम, परवेकाल मे .विष्णदीकी.व्ा- ` 
` राधना.कैरके पने २ पद्‌ को.प्रापहये दै सो.केशव 
` जीदहीःके प्रसाद से: १६ हे राजन! जो ` २ मान्धातः 
ष्मादिः तरपशनेष्ठ इये है वे सब.विष्णही.कीः आराधन. 
करके यहां से दिष्णुलोक्‌ को-गयेः है ॥ 3.७ ॥ । 

र चोपाई ॥ 


सर ` ईश्वर .नरधिदसरारी। जो पूजत नितःहिते चितधारी ॥ 
, वर्ममोक्षपावत. से प्रानी 1 नदिसशययामहहमजानीः१।१द्‌ 
तासोँजंबलगसिंश्रहुशखालां। एकचित्त हे गत सब जाला ॥ 
नरहरिः पूजन्‌ करहु सनेमा। पेदहमनवाम्वितयुतप्रमां २।१६.. 
जोकरिमू्विः वेदविधि थप! श्रीहरिकरदे निज॑मनमहं जपि ॥ 
हरिपुरसों एनि गंमननतासू। दोतयहांञर्नदियमंभास्‌२।२०॥ 
. हरिगीतिकाः॥ | 
नरसिंह देवं “अदेवः बन्दितं .चरंणंकंमल ` अनन्त क । 
प्रतिमागनाय-मनायं धपे जिभुने तिच भगवन्त कौ \ 
सो जात नस्दरि लोकः सन्दर एनिं न फिरतं बसे वहीं । 
भपामणि विधिकदादुर्मसनः हेदी न ग्रषाकदीं ॥.९। २१ 
हंति श्रीनरसिहपराणेभाषालुबादेसंहसानीकचरितर 
| दर्चिशोरध्ययः.॥३२॥ `, ` 


ततीपवां अध्याय ॥ 


दोऽ ततिसरयमर्द वदरिकीः पूजा विध एल तासु 
बहुतमं तिकदःगृगवहरिःगाकरडय्‌ परकासु ॥ १॥. - 
हतनीःबातं सुनकर राजं संहंसरानीकजीःने.फिर ` 


१०... म्रसिहपुंराण. भाषाः) | 
 शरगंमनि से प्रश्नकिया कि. -हे भगवन्‌ ! दमं आपके 
 श्रसाद सेःश्रीहरिं के.पजनकां अतिं.पणयःविधानं श्रः 
वण किया चाहते है इससे पं दमं सेके 3-वःजो 
नरधिहजी के मन्दिर मै. समानं करतां है.तंथा- जो 
लेपन करताहै ये दोनो जोफलपाते हो वं मी किये 
फिर जो पुण्य केशवं को शुदधजल से. स्नान कराने से 
होती है व दुग्ध से स्नान करने से -दोती उधि सेवां 
मध से वा घतं से अथवा पञ्चगव्य से स्नान करनेसे 
होती २व उष्णजनलसे शीतंकालमे भक्षालन करनि 
से होती वा कपर अगर मिश्चितजंल से सननं कराने 
सेःजो पण्य हाती है ४ अध्यंदान से जो: परुपय पाय 
व्ाचमनीय से जो.पुर्य मन्त्र पट्करर स्नान करानेसे 
जो. पुण्य व वख्दानं ` करने सेः जो पण्य -दोती. दोः ५ 
चन्दन व कृकुमंःसेपजन करने से-जो.फलेदोता-हो 
पुष्पा से पजा: करने सेःजो--फल वं धप दीपकरने से 
जो. फलं .६ नैवेयं देने से जोःफल अदक्षिणा. करनेसे 
जोःफल.नमस्कार करने स्तोचपदडने व गीतगतिसेजोः 
रल. दोतो दो. तालादि केवेनोसे.व चास से 
५ फल होता होः ध्वजायेधणं करने च शंख भे जलं 

रेके स्नानःकरनि से जो फल दाता. द हे ब्रह्मन्‌ 
यह व खोर नोक हममे अन्नानःसे न पाहो संबं 
केशवं .केःभक्त.दमसे.कलेः<-सतजी बोजे कि दसं भ्र- 
कार जब.रजानेःभगुभुनिसे पका तो वे मा्कण्डयजी 
की उत्तर. देनेके लिये नियत करके आप्र. चंलेगये९ 
्रेभीः हरिके भक्त तो यदी गुकी प्रेरणां से बहत पसनन 


डे | नरसिर्हपुरास भाषां । -; “. : ` १९३ 
। व राजा से कहने का प्रारम्भः उन्दनिं करियाः ११... 
माकण्डेयजी बोजेकि, हे राजपुत्र ! हरि के पूजन का 
विधान कमस सुनो हे पाण्डुवंशज ! तम विष्णुके क्क. ` 
हो इससे हम सब तुमसे कदेगे १२ जो पुंरष नरसिंहः 

के मन्दिर का.माजन्‌ करंता-है बह सब पापोसे विनिः 

मुक्त होकर विष्युलोक मेँ र्षिं होता दैः १२ मोबरं ' - 
वा सिरी से पानी के साथःजो-को मगवान्‌ के मन्दिर 
को.लीपता.पोतता हे वह अक्षय फल पाकर विष्णु के 


~ लोक मे जाकर पृजित्‌ होता हे १४ इस विषय मै एक 


2 


पूकाल का चततान्त है जिसके सुनने से सब 'पापोंःसे 
भ्रोणी विनिभुक्त होजात्‌ हे १५. पूवंकाल. की वातत है 
कि राजा युधिष्ठिर पांचो माद व अपनी दोपदी रानी 
समेते यनं भ विचरत थे 9६. सव.पांचो पाण्डवलोग्‌ ` 
शूलकृणटकादिको से उसवनमं ज्याकुलथे व नारर्दमुति 
भी तीथं करने को. आयेथे तीथं ॥ स्वगको 
चलेगये थे 3७ फिर राजा 9 युधिष्ठिरजी उसी उत्तम ` 


. तीर्थ मै खये;व तीथं करनेवाते मुनिमुख्यके-दशेन 
`. किये-3द व क्रोध चुगुली ॥ आदिसे रहित धमात्माः 
„ युधिष्ठिरजी वहां जाकर्‌ चिन्तनाकरनेलगे इतने भं 
`. बडुरोमाः दान व स्थूलशिरा दानव 9 <. वहां आये 
` देखा तो युधिष्ठिर क्या कोद भी पाण्डव.वहां न था 
: . इससे उसने द्रौपदी के दने का विंचारकिया २० माग 
<; में कृश के . उपर बैठकर ध्यांनकरनेलगा, प्रास एक ` 
" ` कमण्डलुमी .रखलिया व कुशकी कूची .एकदाथ में 
:: . धारंरकिया २१.कमलंक्ष कौःमलों लिये मन्त्रजपता 


नरविदह्पराण मषा 1. | 
व अपनी नासिका का अध्रनाग लसता पाए्डवलागः 
भी चंमते. २. वर्दीथरः ज्य चट न॑मदाके वनम. 
त्ेदा था २२ तवः-मोद्या सदत्‌ रजा युधिष्ठिरजी 
उसे प्रणामं करके ; बोले किं वड माण्य्‌ स = 
दिखा दिये २३. जव - इस नर्मदा नदी. केःजोगुष्ठ. 
मी तीर्थदौ हमसे वतादयः क्योकि दे नाथ. हमने सुना 
३ कि मनि कादश धर्म क उपदेश के लिये होती 
. है २९. जबतकृ मुतिरूयश्रारी उस वत्य यृधिष्ठिरजी 
वातोषी कर रदेथे कि तवंतक मुका येष-घारणकिये 
स्यलशिरा दैस्यमीःव्ाया -२५्‌ बक्रनलगा -/क कड्‌ ॥ 
हमारा रक्षक यदं नदी है देखो.जो मय्य्‌ मस ऋः 
तर प्रष कीः रक्ना करता है . २६ ङंखको अनन्त फलः 
ग्रति है फिर मः दीन वाह्यणोत्तम्‌ :.र्षाकर तोः 
उसन्तो क्या कना एकन्मोर पवेतादि स्त एववा | 
दान २७ब एक आर्‌ दुःखितं जीव र रा ए च वन्वानाः; 
दोनों समान दै वःजो कोद्र बाह्यः धेनः खी बोलकजोः: 
दु सेःपीडितःहो २८ व. उनको उपक्र ह वहः. 
सरव नरकं कोजाता हे अव संव घनः दरश ये इय प्राण ~ 
त्याग क्ते म -परायणं मुम २९ कोन्‌ वीरं पुरष . 
 चचातौ दै क्योकि चै: दानवो सेबहतं पीडित दं भरी: 
. कमल कीः माल व-कमए्डलु कीनलिथा -२.९.चःमुमेः 
:चटकनो से पीटडालावमेरेवखभी ःठीनलय कतक: 
{कट जो कुत्र. मरेपास यां: सक्‌ इतन. दानवेने.संवं 
, छी नर्या. ३३ देसे क्रीवं वंचनःउसंके सुनकर पाण्डवां 
चो बडा कोध हन्मः वे. सवों के रोम .खडे दोगयेःतब्‌ 


| ` नरसिंहपुर भाषां । १४३ । 
उसी स्थानपरं पना अग्नि स्थापितक्ररउस सनिः ` 
येषधारी दैत्य को. सौप २२ व उसी महामा मनिके 
पास द्रोपदीजीको मी बैठाकर सब पार्डव मरि क्रोधः 
के बहुल दूरतंक दौड़े गये २३ तब युधिष्िरंजी बो 
कि कीदेभी तो यहां नदीं .दिखाईदेता उसके वखादि 
किसने हरे कुल नहीं अर्जन तस. व्येपदी की रक्षके 
लिये. शीघ्र लो इस कुल सन्देहं 'पायोजाता है ३४ 
तव भादैके वचनसे भररिव अज॑नंजी तोट अये व राजां 
यधिष्ठिरंजी चे संत्यवासी की कल्प्रना दी ३५. व उसं 
घनसें सर्य॑के भण्ड की आर देखकर कहा कि हमर 
वल से वे.पुण्यसे व धमे के सम्भाषणसे ` ३६ हे देव. 
तानो † संरययुक्क हमसे सत्य कहो यह सनकर-्मा- 
काशवाणी इदै.२५७ कि हे महाराज! मनिका वेष धारं 
किये'यह स्थसशिय दानध है इसको किरीने कष्ट नहीं 
दिया यह केवलं इस द्रा की साया है-३८ यह सनं 
कर सैसेहीं वंह-भागनेलगा ह कि-कोप.करके मसेन 
जीने उसके शिस्मं बडे जोश्से मार २६ वं उसने भी 
चपरपना भयानकस्य धारण करके भीमसेनजी को मारा 
व भीमसेन खर उस दानंवका दारुण युद होनेलंगा४० 
-यहातक किःउस वलम भीससेनजी ते चंड कष्ठसे उस 
का बड़ाभारी.शिर्‌ तोडपोया वं. अज्रुनमी जो वहां 
† पचे तो उस मनिको न देखपाया-१ व मंहापतिनता 
"चपपनी कान्ता पाणोसेमी अधिकश्रि्द्रोपदीकोभी 
` वहा न देखा तो एक-वृक्षेपर चदंकरं अजनजी ने देख 
सो -9र-वंह दानव-अपने कन्धेपरं द्रौपदी को चढायेः 


१ 


१९. - नरसिहपुराण भाषा) 


ह 


पतिशीघ्र दौड चलाजादाथा.वउसं दुष वोम 


-कूररी के समान्‌ रोती इडं बोपदीजी . चलीजादीधा ५३, 
हे भीम, हे.धर्मयत्र }.कहांगये इयततरदःरोदन करती 


जाती.थी पर सैयेदी दौपरीको दख कि.वीर्‌ शब्दं से 
खव दिशाः को. नादितकयतेहये ञ्खनजी ति 
वेगसे दौड ०२ .यहातक. कि उनके पएादाके .वड़मारी वं 
शीघ्रताके वेग से बहुत से शक्षमागं मं उखडगयेःतव. 
वृह दैत्यसी  दरौपदीजीको छोड. पर ~वडं चेगसे 
मागा ४५ परन्त्‌ इख.दशापर मी अञ्जनजी ने उसका 
पीठा न छोड प्र वह द्रोपदी को खोड भगतदी. चला. 
गया & जव जन व॑नायनकट्‌ पहच गता श्रथ्वा 
पर वह चतभ जीभ धारणं करकः गिरपड़ादोःपीत 


--- चल धारणं क्रिये. व.शंख चक गंदादि युधं ४७ तवः 


तो अंजन बडे विस्मय को परापत होकर्‌ परणामं करं यह 


वचन बोले किःहेःभगवन्‌ आपने यदह. चैव्यकी वायां 
. -च्यो.की -छ ८. हे चाथ {सनेमी वडा अपकार-क्ियःउसेः 
क्षमाकीजिये , आपके नमस्कार है. यह निश्चय हैः 
-चपज्ञानभावसभेवे यह दास्स कंसं किया०<देजगनल्ाथा 


चप्रापःश्चषमाकरः च्यक मसप्य. भ -चतन्य. कूर्हो हैः 
नो जापको जानि यह ख न्र्‌ दह चद भजायसच. सास्य 
५ .इ्मा-पुरुषवाला कि, हे महाह 1 भ इष्णचनद्रः 


नही हं किन्तुःबहुरोमा दानव हं -५०:व; पृं जन्म. 


* +, 


अजुनजी बासे.कि;. हे बहुरोमनं ।: जपने ` पु्वजन्मके 
कम्‌ (नश्चय-करक-हमस कटः ११ पकस-दश्क्-विपाक 


„ _ ` . नरंसिहपुराण भाषा |“... ् ` १४५. 
सं रकी सारूप्य , तुमने पाद चतुभज बला ङि हे `` 
महाभाग; अजुन! अपने माद्या सहित मेरे पर्वनन्म 
का. चरितं सुनो ५ ह वह मेरां चरित त्यन्त-्ाश्चय्यं. 
रूप है व सुननेवालो को षे बते मँ पर्वजन्ममे .. 
सीमवशी राजा था ५३ जयध्वज तों मेरानाम था व. 
नारायणं में परायण रहता था-व विष्णु के देवालय मे 
नित्यसम्माजंनः कियाकरतां थां ५४. उसे लीपतां पो- ` 
त्ताथाव र भ्रतिदिन दीपक भी जलंताथा वमेरे 
` पुरोहित का वीतिहोत्र नाम थौ ५५ वह जाद्यण मेरे 
उस चरित को देखकर बहुत विरिमंतइश्धाभाकण्डेयं 
जी सदखानीक रजासे बोले किं एक . समय वैरेहुये 
 विष्युरम तत्पर उस राजा से ५६ वेदवेदङ्कपारगामी . 
सीतिहोत्र बाह्मण ने पृ्ा कि हे राजन्‌! तुमः तो परम 
धर्मज्ञ व हरिभक्ति मे प्रायण हे ५.७ च विष्णुकी भक्ति 
क्रनेवालो मे शरो वं सव न्य पुरंषरमि भी शरष् ो 
क्योकि प्रतिदिनं हरिमन्दिर के काडने बटोरनेमेव ` 
लीपमे म तत्पर रहते.दोः५८ सो हे महाभाग {हमसे - 
श्प वतायै किं आपने इसका कर्थ फलं जानाहे क्योकि 
चर धम्मन वहतत कमं ५९ 
तथापिं हे मद्ामाग ! तुमं यदी दोकमे कियाकरतदोश्स्‌ 
से जननाथ हम जानतेदःकि इनकमकि करने का कोड ` 
विशेष फल आपका जनहा ६० स वहं कंहो जो , 
“-गृ्त नहो व हमर विषय मेः आपकी प्रीति हदो यह ` 
सुत्‌ जयध्वन राजा बोले कि ह विभ्रशादूल । हमास `, 
: पूर्वजन्म चरितसुनो ६१८ जतिस्मरहोनेके कारण 


१९६ - तर्सिहूपुराण भाषा । 
जनते पर सुननेवालों के बहू चरित. वहत विस्मिते 


कराता हे दे विप्रेन पूवैजन्ममे मे रेवतनाम्‌ बह्म 
था ६२ सदा जिनको यज्ञ न कराना चाहिये उन्दी. 
कराता था.व्योकि गवद्रैगविक्रा पुरोहित धा-.चुगल. भी; 
बड़ामारी थाव निष्टरचित्त व जो -पदात्थं तेल लोन: 
आदि बेचनेके योग्य न ये उनको भी बेचाकरत्‌ ^: ६६ 
रसे २ निषिद्धकमेकि करनेसे भाद बन्धुनि मुभे 
छोडदिय्‌ क्योकि भे महापापं के करनेम.रतरहता चा ;¦ 
व ब्रह्मणं से सदां वैररखंताथां ६४ परल्ली  परधनःकै 
लेनेमे बडा लोलुपथा व जन्तु की हिंसा संदा किया 
करता थ. मदिरापान नित्यनियम से करतां च॒ वेदं व 
ाह्यणों सेः अघ्रीति रखता ६५. इसी .रीति.से. निव 


७$ ४ 


पापों मं रतरहतीदी था बहती की गलियां रधदेताथा ` 


॥ 1 
५ 


एक समयकी वात्ता किमे संहाकामी तो थादी ब्रह्मरौ 
की दो चारं खियौ को लेकर ६६ एक विष्णु के मन्दिरः 
राति को गा जिम किः पूनाच्माि तो होता 
नदीं था इससे चह. शून्यपडाहृव्माथा तो-हमने अपने 
` चख से कुल दूर तक उस मन्द्र को माड. ६७ ब 
उन कियो क. संग भोगकर के लिपेः दीपक भी 
 -जलाया यस्‌ इन्हीं दोनो कमौ के करनेसे मेरे जितने 
कमं थ सबके सव नष्ट होगये ६८ इस प्रकार मे 
दीपक जलाय भोग करीरहाथा. कि दीपक की 
+ उनियाली देख कर्‌ नमर्‌ की रकषाकरनेवाते चोकीदार 
बां जागये ६९ का क चोरीकने क लिवे सने 


नरसिंहपंरांशं भष, 1 
` दुतहेः जिसमे वे आकर चोरीकरं .इतेनाः कंकर चक 
तीक्ष्णधारंवाले.खंडगसे मेय शिरकाटकर वरे सवं चकत 
गय 95 पर उसी समय -श्रीविष्णुजी क दूतः समेतं 
एके दिय विमान वहां अया उसपर चदकर गन्धव. 
से यंश गव्रातां ह्रां मं स्वगैलोक को चला गेया७१ .` 
चतुभज अननंजी-से बोलाकिं वहां मे नह्याजीके सौ. 
कल्पं से कुत्र अधिक कालेतंक.रहा-वःनाना कारेः ` 
दिव्यपदाय्‌ दिव्यरूपं धाररक्ियि-भोगतारहाऽरफिर 
बहूतकाल के पीठे उसी पण्य के योगं से .सोमवंशर्मे - 
कमल तुल्यः नेत्रवाला जयं्वज नमं राजाह ७६ 
वहांभी. काल के-वश से. मरकर स्वम को गयाः फिर 
इन्द्रलोकं को जाकर. वहां से रुद्र॑लोकको गया७ रद्र 
लोकःसे ब्रह्मलोक को जाता था कि माने नारद मनि 
को देखा पर मारे गवे के. नमस्कार नं किया.व उन 
को हँसा भी इससे कोपकरके उन्हो ने ममे शापदियाः ` 
किं राजन्‌ ! जाकर त॒म रक्षसो ५५दसः.प्रंकारं 
उनदेवर्षिजी. का दिया-ह्भा शापं सनकरे ममे उनको 
बहतःप्रसन्चःकिया.इससे उनमुनि ने-मेरेऊपरं अपना 
परसाद्ःकिया-५७६ वं कहा किःजवः.नमदाके.तीर केः 
मठे घीमान्‌.धमंके पुत्र यधिश्िरिजीकीः माया देषदी 
को दरः लेकर -भागेगा - तब" इस.शपः सेः तरीः मुक्तिः 
होगी ७.७.सोदे अर्जुनः दे.मूपालःर्धमंपुत्र युधिष्ठिर `; 
जी! दसीकारणसे मु भंको श्रीविष्णु की. सार्प्य. मोक्षं : 
` मिलीदै-खवमें इसी चतुरभुजी म॒तिसे वेकुरटंकोजातां; 
५८ मोकैण्डेयजी सदखानीकजी से व्रोले कि दतनां 


१९८: ˆ ` नरसिंहपुर माषा: , 
कह गसंडपर आरूढहोकर रजा -युधिष्टिरजीके देखते 
ही देखते धिष्ुभगवान्‌ के लोक को वह चलागया जहा, 
श्रीविष्णु लक्ष्मीसहित सिवसकिथां करते है ७६. यहः 
सम्ताजंन बःउपलेपरन करने का माहालम्य वरंनक्ियाः 
कि अवश ` होकर मोग कर्ने के सिये उसने मन्दिर 
का कृडः भाग म्तंडाः बहरा थाव उपलेपे किया-धीः 
तोभीःश्रीविष्णुकी संरूप्य उसने पराई ८5. व जो लोग 
भक्तिमाम्‌ः होकर प्रीन्तचित्त से खच्छः प्रकार प्रेम से ~ 
हरिमन्दिरं का मार्जनः करते है उनको -क्या.कटना है ~. 
तो जीवन्मुक्तही हैः सृतजीः भरद्ाजादिकी से बोले. 
 किमाकेण्डेयके वचनं सुनकर पणव शमे.उसपनने <; 
 सदहसखानीक्‌ मूपाल श्रीरिके पूजन्‌ म निरतहव्या दसं :. 
. से हे विप्रदयो। सुनो देव नाराय अन्येयं ८२ ज्ञान सेः - 
व ज्ञानं सेमी .पुजां करनेवालोःको, विसुङ्कि देते है 
इससे. हम वार २.कहते ह कि खापलोगःजगेन्नाथजीःः. 
की.पूज कर ८३ 1 
| चोपाई ॥ व 
` तरणएवहहृदुस्तरभवसागर। तो द्विजवरहु भजह अधनागर 1. 
` पूजतहाअषञ्याध्‌ नरावत।एाननिजपंददेखभयवसावत १८8. ˆ 
` ्रणतारति हरदरिकर्द जोई । पूजन -करतं मक्र -जन कोर 11: 
: , बन्दितअरु पूजित सोहोह।बहुरिनमस्यरोतनर्हिगोरसरभ ५ 
इति शीनरसिहपुरणेभाषानुवादेसदखानीकचरितेमां$र्डे 
योपदिष्टसस्माजनफलल्नामन्रवसिशोऽष्यायः ॥.२२.॥ 





` नरसिपुराण भाषा 1६. : ~ 996; 
तिरेह -चीतीसवां अध्यायः॥ ~: "` 
दो° चौतिसर्यरदत्रिमिधविधि, हरिपूजनं -फएलपुरय }: .. 
सूत कयो सु निवरन्‌- सो चप इतिहास सुर ॥९॥ 
इतनी कथा श्रवशकरके सदसखानीकजीने माक॑णएडेयःः 
` जी.से किर -पश्नकिया कि हे महामते, माकण्डेयजी 1. 
श्वर विष्ण के निमाल्यके दर करनेःकी जो पुण्य हो ` 
हमसे कहो १ मार्कण्डयजी बोत्ते किदे राजन्‌ः! नरसिंह 
का रूप धारण किये हये केशव भगवाच्‌.के उपर से ` 
, त॒लसी पुष्प मालादि निमाल्यं उतार करजो जल से ` 
स्नान कराता हे . वह सब पापां से ब्ूटज्ञाता है -२-ब. 
सब-तीर्था का एल पाकर विमानपंर चदुकरे स्वग को 
जाता हैवहांःसे ्षिर श्रीविष्णजी के स्थानम पहुंच 
कर अक्षयकालतक मोदित होता है २. हे रोजेन्द्रः। जो 
को इतना भी कहता है.किं नरर्सिंह खागच्छ पाओ 
च किर पुष्पाक्षतादिको से पूजाकरता दे. वह्‌ भी सव. 
पापौसे चूटजाताहै व देवों के देव श्रीहरिको आसुन 
मय आचमनीय विधिपृवक्‌ देने मे. सव पापासे 
ब्ूटजाता हे ५ब हे नराधिप जेलंसे भक्तिपूवक तरसि. 
जीरके स्नान. करानि से सव पासे दरूटकर्‌ विष्णुलोके 
म पूजित होता ह ६ व एकवार भी दधि से रनान करा 
कर निर्मलःव्‌.भरियद्शेन्‌. होकर व उत्तम देवताश्च से 
पूनितं होकर विष्ुलोकको पराप्तं हो ताहे ७जो पुरुष मधु 
से स्नान्‌ कराकर दरि की पूजा करता दैःवह्‌ प्रथम्‌ 
-अग्निलोक मं किर. विष्युजी के रम; 


= ५५4 


बसता दैः -बःजो कोद ' तरसिहेजी की पूर्तिमं घृतः: 


गि 


१५६ .. नरसिहपरास भाषाः) 
लगातादहै उसमे मी स्नान के.कालमं विशेषता-सेः 
लगाता हैव शंख नगरे. आदि पनाक ससयबजं- 
वाता है € वह सकी केचलके समान पापका जामा 
अंगो से उतारकर दिव्य. विमानपरः चदके. श्रीविष्यं- 
लोक चै जाकर पनित होता है १७: हे महाराज ! जो 
पञ्चगव्यसे मङ्कि सहित मन्त्र पद्कर.देवदेव का स्वान 
कराता है उसको अनन्तं पुण्यः मिलती है -३३-जो' 
भगवान्‌ की मर्तिम गेहंका खाराः लगाकर खव मर्दित. 
करके फिर उष्णजलं प्छ. धकार ग्रक्नालिक्करत्‌ाः 
है.वह वश्णज्ोकःको जाता-दै.१२ वं. जोः सग॑वाच्‌ के 
पादपीठ बिल्तरपत्र से धीरे. २: रगडकर  उष्ण.जलःसे 
धोता है वही. सबःपापा से क्रूटजाता ह 3३; च कुश 
युक्त पुष्प `मिलये हये जल सेःस्नाल. कराने. से ` ह्यः. 
लोक को.जाता हैव रब मिश्रित जससे.स्नानःकरतेः 
से सूयलोकं को.जता हे त॑था, सुवणेमिभितंःजलःसें 
कुबेर के -लोक को वं कप्पृर ` अगरयुक्क. जलंसेः जो. 
नरर्सिहजी को स्नापितः कराता हे.39.वह .उन््लोकः 
नन मोदित दोकर-पीलःर्विष्णुलोकं को जाता हे व पष्प 
मिश्रित जलसे भृङ्किपूवेकं वि ष्या कों स्नान कराकर" 
मनुष्या-म उत्तम. वहः.१५. सुयलोकम्‌ जाकर फिर. 
विष्णुलोकमे जाकर .पनितहोताहैःव जदो वख धारं. 
“कराकर भक्ति से हरि.की.पूजा करता ह १६. वह चन्द्रः. 
लोक मे कीड़ा करके - फिर विष्णलोक-को जाता हैव 
वहां पजितः दता है व ककम अमर्‌ चन्दनसे पच्यत 
कीं मतिको.3.9.मङ्तिसे लेपित -करके-कोटिकल्पं 
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_ __.. -.नरसिदपुराण भाषा 1... १५१ 
पथयन्त्‌ स्वगे. मं स बसता है ब मल्लिका मालती जादी 
जह्य केतकी -संशोकःव चम्पा के फूलों से ३८.वपु- 
सरागः बत करमेल की बहुत जातियों से तुलसी कैदेलं 
वलाशादि 9९ व ओर भी नाना ध्रकोरके पुष्पों से 
अन्यत भगवान्‌ कौ पूजा करके एकसौ साठ मे स~: 
वणं चढाने कग फल पूजक पाता २०. व इनमे से 
जितने मिल उनकी मालां बनाकर जो श्रीविष्णुजी 
२ पूजा करता है वह करपकोटि सहस व्‌ कल्पकोटि 
“ शतवष तक्‌ २१ दिव्य्‌ विमानप्र स्थित होकर विष्यु- 

न्ताक मं पूजित होताहैव जो कोई मक्तिसेः नरसिंहं 
जी की पंज अरखरिडत बिल्वपत्रं से करता हे रपर 
उनके सग तुलसीदल मी मिलालेतां है वह सब पापों 
से विनिम दोकर व सवष से भूषितो २९. 
सुवे के विमान -पर चेदुंकर विष्य॒लोक मे जकर ` 
पूजित्‌ होता है.व घृतः शर्करा मिलाकर गुग्गुलं २४ ` 
ककि प 4, ' रो ८ दे न 

म्स. जा कः नरसिदजी, को. धूप देता है वं सब 
: दिशा मं धूपिते करता है वहं सं पापों से रदित 
होकर्‌ २५ अप्सरा से मनर चंढकर ` 
वायुलोके म॑. हषकरके पीव विष्पालोकको जाता है २६ ` 
व्र.जोघुत से वा तेलंसे कप भरज्वाित करता 
विधि से शरीविष् कर. समप करता दै उसकी पुण्य . 
.का पलं सुनो ७ सव पापसमूहं को तोड़ सहसूर्यो. - 
के समा भ्रात होकर बड़ भक्राशितः विमान प्र ` 


चठ्कर विष्युलोक को जाता रब जो हवि. जड- 
हन ॐ चावल कां माति पृत्‌ व शक्र मिलाकर वयव ` 


९ नरसिंहपुर. माषा 
की सर नर्चिहजी को ` निवेदितं करता है २६ जितने 
" तंण्डल उधम होते ह उतने वषे पथैन्त महांमोगो के 
भोगताहुव्पा वहं वैष्णव विष्णुलोक्‌ म. वस्ता.द.३.९ 
ब उस बली वैष्णवं फ साथ-सव देवग -त्रप्तहीकर 
उसको शान्ति आरोग्य वं लक्ष्मी देते दै .२१.दे चपा, 
त्मजं {.मक्िसि देवदेवं श्रीषिष्णनी की .एकमी. शरदः 
-क्षिंसा करमैसे जो फल मदष्यो को दाता है - वरह हमं 
श्रीविष्डुजी के पुरभःवस्षताहे.वं जो भङ्गि माघवर्ज 
के नमस्कार करता हे ३३ वह धमं स्ंथ-कामि वमो 
: विना .परिश्रम के पाता हे व.गीतवी्यादि वं नतन: 
शंख तुयादिको का शब्द्‌ जो करता है. ३४ वह मनुष्य 
. - विष्णुजीं के मन्दिरं को जाता हे व सन काले मे यथेष्ट 
` शूप धारेण.करके यथेच्छं विमानपरः चदाह चा विचरते 
 हे.२५व.अनच्छंघ्रकारका गन जानती इद पदरात 
, रसे सेवित बहुमूल्य सणियो से चित्र विचित्र विमान, 
` पर चद्‌कर २६ इस स्वगे से .उस स्वगे म॑ःटोता हा. 
विष्णुलोक.मे नकरः पूलितः लेता दै व जो मददंवी 
. मृति स्‌ चिहित.ध्वज.विष्णुलीःके अणः कराह .२७' 
.... वहः भी-धुजयक्त . बिभानपर- विराजमान - होकर ऋ 
` "प्सरा्चसे सवित्‌ आीविष्यलोकं को पाति ३८ वंदे 
-दृप दिव सुवणेके हार केयूरं कृरडलादि च सु्कटादिः 
भूषणो सेःजोःविष्यु णवान्‌ कौ पूजां करता ह २६ 
व्ठः-सव. पापो स्‌ विनिमुकक दोकरं ब सव -मषणो छः 
हकरं इन्दरलोक म्‌ त्वेतक.वसता द किं जवः 








. र्॑ससदयुराण भाषा ` १५३ 
तक चादेह इन्द्र रहते है ५ वं जः कोदैःलगती इः 
भरः श्रीविष्णु भगवान्‌ के समंप्वस करता हि व.उनदधी 
अराधना करके जो कुड्‌ दूध ह्येता बह नरसिंहजी को 
देता है.वहःपिष्यलोकःमै जाकर पलित होतष्ैः 9. 
च॒ उसफ पितर बहुत कालतकः शवेतदीप म सोदितं 
होते हैं इसमे कु संशय वहीं है ७२.है रजन्‌. इस 
रीति से.जो नसुत्तम नरसिंहजी कोःपूजता, है उसको 
स्वगं व मोक्न लना सिते दसम सन्देह महीं है ४२ 
प! जहा मनुष्य नरसिदहजी-को इसरीति से पूजने 
हे चदय ्फाधि क्षास रजा व्वीदसंहिक्छसि म्चनरहदी 
ही ताः९ नरधिहः माधयक्ी चाराधनां सविधि घे 
करके नाना प्रकार क सुखभोगके, किर किसी का पुत्र 
नहीं होत ४५ च जिंसः माम भे निस्य तिक्तं वः घत 
स्‌ दोमहुश्राःररता हि-उस याम मे कमी कुलः. भय 
नद्ध दोर्त ४६ व अनाचर्टि महामारीःव सन्नादिकके 
दोष भी.वह्ः नहीं दयोते.जह छि येद्वादीलोगं नरसिंह 
जी की .पजांविध्ान से करतेहे.2७ व जिस्म में 
लाख आहतिया देकर वराह्यखलीगं हों करते है चा 
माम का-स्वामी करता हे .उच थासमे ऊपरके कदे दये 
च्रहःभी.मय नदी: पतिःध्दः-व-जवःकृभी-महदामारीं 
दव्यादि. का,वडाभारी उपद्रव देखे कि; पजन्य का 
मरण इन्ा जातो वौ -खअंपनाही मंररं दिखाडं देते 
तवः.जो पुरुष ` अच्छीतरह मर्विहजीः क. मन्दिरमे 
ऋअराधना-करताहै४&व शंकरजीके मन्दिरमे कोटि 
पाहतियो काः होस कैरते. वाण ोजन्‌ दक्षिणः देकर 


. १५५ नर्सिंहपरणं माषा! 
न्ेयव्राह्मसो से कररता हे -५.5 उसके. करनेपर; 
 तरचिहजी के परसादसे धनच्छो.का.उपसगाोदम्रण 
` तरन्त-शान्त .होनातां दै .५१..व कोड घोर ` स्स्व 
देखनेप्र दा. जब कमी पने.को ग्रहः की पीड़ा तन्‌ 
टोभकसरने.वर ब्राह्मण को ` मोजन्‌- कराते. से दोंषःकी 
शान्ति होजातीहैः ५२ मकर व.ककैकी संकान्तिमे चः 
तला मेषं की -संकान्तियाः म. क. चन्द्रस्य स मे 
नर्िहजी कीःआरधर्ना. करकैः लक्ष होमकरापे ५.३ 
ते हे सजेदर! वहा क चवं. निवासियाः कीः शान्तिद 
इत्याद बहुवसेःषलः खे नर सह काःपुजनयक्त . द... 
सो हें राजपुर {जो पनी सदति.चाहते-लो तो. तम 
भी -पृज्ञाकरो क्योकि स्वगं व्र.मोक्च छ फलं देनेवाला 
इससे भे्ठतर"व्ोर कठनद्दी हे ५५ राजच्ाःको देव 
देव.नरसिहः की पूजा सुकर है. व आरो को भीःसुकरदी 
हे .क्योकि वस मं पुष्पफलं लगेदी. होतेह वः विनादामा 
से-मिलते दं. ५६ वं नदी-तड्गदिको मे-जलःभरद्ी 
` - हता. हे -देवतो .भी.-चसिहिनीःखाधारणदी है. केवलं. : 
` . एक विवास्‌-करने बन्धन व्यायनेपे मनको संयम-युक्कः. 
 -करनाःचाहियेक्योकि जिसने खप्रने मनको नियमितं. 
`. किया सुक्क मानो उसके दाथो मे धरी दै ५.२ माकडेय. 
जी बोले किप । क 
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इिभूयुसुनि भरिते दंमगावा अच्युत पजन वरदे संनावा।+ 
` एतिदिनकरहुभपहरिपूजन। चपरकद्हुकाकदियमक्ंजंन ध ५८ 
 .-ईत भ्एनचसतहपुराणभकानुवठचतासखस्योऽश्यायं .२३९.१ 


तरसिहपराणःभाषा। -प५५ 
पेतीसवां अध्यायं ॥ (५ 
दाऽ पेतिरये : --अभ्यायमे्दः लक्षक होमे पिधानं: 
भोगगव कद्पसों क्यो; शौनकं रुहि यरान॥.१५ 
यहः सुनकर रजा-सहस्रानीकजीने पाकि आप 
ने श्रीविष्णुजी के खाराधनं का महाफल-का वे लोम 
अज्ञान सें साष्ैः हं जोःश्रीहरिकीः पजा नहीं रते 3 ` 
पापक भ्रसाद्‌ से यह नरर्सिंहजी फे पूननका कस'हम 
मे सुना अवं मङ्कि से उनका अच्ेन करेगेःखव आप 
कोटिहोध का फलक २: माकंण्डयजी बोलेःकि यह 
अथं -चुहंस्पति तेः पूर्वः समयमे शौनक-से पठा था 
शोनक ने.ज-उनसे कटा है. वंह तमसे क्ते है ` 
. सर्रपवेकं वैटेहुय.शोनक से चंहस्पतिने ला बहस्पति 
करने.सेःपुर नलक्षदोमकी-जो -मूमिःव.कोटि दोषी; जे. 
बाधा ताश करने रर व्वद होती देःश्डीम क 
नेका विधिः हितरपनन्दनः! यह इत्धौले कि, दस 
प्रकार जब वुहस्पातिस हमने कहा +(दिक-काः विधानः ` 
पठाः.५-तो हे. वृप॑संतमः। . <नकजी यथावत्‌ कहने 
लगेःशोतक मोले.क्षि; दे देवपुरोषित! हम सुमसे यंथौ- ` 
चत्‌ करहैगेत॒म सुनी ६ लक्ष होमके तियेःहामूमि ची 
दिये वं.उसकी.शुद्धिःविशेषरीति से करली चोिये अवं ` 
यज्ञकम॑ करने के लिये. अच्छी भेमि.का उत्तम लक्षश. 
` कहते है प्रथस जो प्रथ्वी संमिदोःखाली उंची नदो : 
उको साड बदीरकर साफ करे प्रथमं की अपेक्षाः. ` 
` नाय दीक्कर फिर सादी. जंघाभर. नीचेतकर खोद डले" 
. फिर.उसकां शोधन॑-करे-हडीःदिःअशमः-वस्तःजो 


ष्च ` ` -. सरसिदएराण.माता ' 
` दिखा दै दूर केके = चर बाह ९ शटमृतिका ले - 
आकर उस खत्तिका को. च्छादत क = जो: घथस. 
की खोदीहुईः थीः किरः उसेःपीटपाटकर मोसयसे लपन. 
क्रे उसमे दोः दाथ मंदिर व स्न" डा. कण्ड. 
बनीवेः -&.-कुरड लम्तद्ै.. च। {>= < समन -चोक्ोना . 
हनौ चहिये उस ऊपर न्वाशवोश की मेखल वकानै 
` व्वाहियें 95 वह भेखला सूत होदीहैःज-क चार 
गस की; दैवीः बनाली वादय च्ल रीतिः से कुण्ड 
बनाकर कविर वेद्‌ पदे इध बु द करने भविद्ठ 
ब्राह्यणे का. यंजस्मान्‌ विरोषरीलि ` से व्ल 
वृर वे जाह्यए तीन रतिः धरथम्‌ स वह चरत्‌ रे 
शय्या दिः पर.श्यन न कर २..य एकदि.ि ठ 
; अद६-पुे दशसह गयत्री सन्तज पितरह 
गन्ध पुष्प तू च पुप्प म सवद बृश 


= हर निरा" 
शर सन्तु घ 12 तर ग तङ्णकुशके आसनौ एर 
हकर एकाम. मन ह ३४ वेःलोग. निरालसः हः: 


क्र यलसेःहोस छा आरम्भकेर समि को लिख्ितःकरकेः 
व जलसे सेक करके यदसि श्नि स्थापन. करं 9 ५. 
यद यञ्चमस॑स्कार वर्वशिकरिडकाटिःकम सवःकरलें : 
कयोकिःयले से. छग्निस्थायनःकंहा है. ये कटे: 
विधन होम करे आघार व आज्यभाग पर्चःहुने १६. 
तदनन्तर यव तण्डल तिलसेमिलीहई थमं अ. 
इतिगायत्री से दवेः सो. भी एकचित्त होकर चः स्वाहाः 
पदकर-१.७ गायत्री सवःदन्दाकी.मा्दे-र श्यी 


# १ 


ध नरसिहपराश भाषाः। ` १५६७ 
योनि होनेसे परतिधित हं -उसके सविता तो देव ह व 
विश्वामिक्रक्छषिःहैः १८ गायत्री के पठि भूमयः आदि 

व्याहतिः से हव्रन करे इसमे केवल तिलो सीवनं 

हो पिरःजबतक.लक्ष चाः कोटि जितनीःसंख्याहोःपरी 

न हो १६तबतक च्च्युतःकीःपजाः प्रथम करके तिलो 

-से होमःकरता-श्दैः व्‌, यजमानः दीन अनाथादिकौ को 

तबतक भोजन देतारहे फि>२०;जबतक होम -समाघ् 
न हो जव होम समा्रःहोजाय तब श्रद्धा से ऋति 
को दक्षिणा दैः? सोभी जेक्ी दक्षिणा योग्य दयो प्रेसी 
द्‌ लोभः से न्यु न दे.फिरःशान्तिं पटेहये नलसे माम 
मरको. मिषेकित.करे उनमें भीः योभिथो के उपर वह 
जलःअवश्यं चिडके-२२ हे महाभाग, इस श्रक्षार होम 
करने-से.पुरं'नगरःरास्य राजा व. देशः ट३.सब.कीःसव 
बाधा नाश करमेवालीः शान्ति .सव्वैदा हेती दै .मार्कः 
णडेयजी बोले कि; हे वपनन्दनः'{ -यह इतना शोनक 
का काह होमविधान.हसने.कहा ॥२४ ॥ 

| | चोपादं ॥ ५ 
लक्षटोमञ्यदिकेविधिनाना।रास्यमादि करं संहित विधाना 1 
सकलशान्तिदरार्यके न सदह । दुमसनकहा -मपर्वारनहू १। २५ 
आमं सदनः-परेवाहरमादी । किमि करं यहःविरधिं विधिपादीं ॥ 
पहदशान्तिदोवंतनरकेरी।गोसेवकथुतक्ितिपकिकरी ॥९९॥ 
इति कलु नरंसिहपुराशभाषातुवादेलक्षलोमकिधि 
“^ "` ुिशोऽ्यायः। २५. 


कु 
५ प 
व 








"वपर:  -नररसिंहपुराणःभाषा 
। ठत्तीसर्वा अ्रध्याथ॥. 
दो? छत्तिसयें मरह मुनिः कद्यो; अवतारनकौःगथ । 

ज्यहिषनिमनयनिदोतजनःस्वसवभातिसनाथाध् 
माक्र्डयजीःबोले कि हे-महीपाल 1: दे्रदेवः श्री 
विष्णजी-के पित्र -व पापनाशनेवालै वतारः-दम 
कहते है उनको . अवण कीजिये 3. उन अवतारो म 
जैसे मस्स्यका ऋवतार धारण करके बंद्याजी. को ` वेदं 
'प्रनकर दिये व उन्दी-महात्मां ते .मध.वकेटमनाम 
देव्योको नण.किया २ व.जसश्रीविष्यजी ने.ङमावतारं 
 से.मन्दराचल धारयं किया.व जेसे.उन महातमा ने वाः 
 राहाव॑तार्सेःप्रथ्वी का उद्धार किया-२.व.उन्हीने-जेसे 
महाबली. दितिकर पुन्रिरणएयाक्षनाम दैत्यको माराःजो 
-कि.सहावीथःव महातनवाला-था.७ च लेसे गरसिहावः 

तार से देवती्मो के महाशत्रु हिरण्यकशिपु को 
क्रोःपहुचाया १. जेसे वामनावतार धरकै उन मह्मं 
` .ने राजा बंलिको वधु क्रियाः व.उन्हीनें इन्दरको. तीनौं 
लोको का स्वामी बनाया ६ बं जैसे भ्रीरामचन्द्जी-का 
पमरवतार.लेकर.रादण.कों मास वदेवताच्ाके श्म 
` सहित. सवःयक्षसो कोः माराः-७. व जसे परशरामावः 
तार ोकरं पूवेकालंम. संब अवर्ण्य क्षत्रियो को मारा 
~ -व.-जेसे श्रीकृष्णचनजी - का अवतार लेकर क्रं सादि 
, देव्यो करा संहरकिया ठ व कलियमं मे जेस नासयर्जी 


: बुद्धावतार लेते हं. व.कलठ्की क-अवतर धरिण-करके 


` म्लेच्छो को मारते दे,& यह कट्वी जी अवतार जवं 
न न जनोयं कलियुग समाप्त होने पर होता है तं. दोताःहै 


^ > 


नरंसिहपराण भाषाः १,५.६९ 
इन सव अवतारो केः चारेत-तुमसे फिरः करगे ॥१.०॥ 
चोपैया॥. ` । 
भगवान -अनन्तां कमलाकन्ता ` हरि के. चरितं भपांयःः- 
करक मनं सुस्थिर जो नर पृष्टर सुनिरै बहुत उदारा ॥ ` 
जो तुमं भाषौ करि अभिलाषा ताहि पटिहि पनिजोई 1 - 
हरिपंदजाइरिसवसुखपाइदि दै अरत्यक्ष नगो ॥.१।१९ ॥. 
इति श्रीनरसिहपुराणेभाषायुवादेहस्तिादुभीवानुकथने- -. ` 
रथः षटूर््रिशोऽष्यायः-॥ ई६॥ ‡ (^ 
सतीव अध्यायं ॥ 
“` दो°सतिस्यःपर मसस्यतनु, दरिके.सकंल चरिः `: 
चरपसो कह अनुरूपिके, साकण्डयः विचि १॥' 
मौकरंण्डयमनिः राजा सहखानीकः से: बोलते कि; 
महामा च्युतं मगवान्के नानाप्रकरिकेच्मवतारोःके 
ने से विस्तार सहितं वरन नहीं शेसंक्घा इससे कल 
पवतारो की संक्षेप कथा तमसे कते है.3 खि दने 
के प्रथम जगत्‌.के-सिरजनेवाले पुरुषोत्तम श्रीनारायण 
भगवान्‌ अनन्तनाग के शरीर को शय्या ` बनाकर उस 
पर शयन कररहेथेः २.फिर.सोते हये देवताश के देवः 
श्रीविष्णु भगवान्जीक दोनो कानासे.जलमेःवो परसीनेः 
के वैदःभ्रि 2: उनसे महाकायः: महावीय. महावब्रल 
पराक्रमी मधं च कैटभ नाम केदो देत्यंउसपन्न इये< 
वृह यृपश्चेषठ । शथन्‌ किये इय श्री प्रषव्य८कह चर्‌ ( 
की.नाभि से ःएकः बडामारी. कमल-7तं हये केशवं 
अ्ह्याजीःउस्पनन दोच्यि-५ उपर. दे. महासते {-दम , 
कि हे भामते ।-तमः्प्म केलिये अपे हैं इससे 


१६०५ - :. ` सरसिहपुराण भाष | 
-द-कहकर मसं से उत्यश्च मह्याः ६ वेदः शाशचक 
...वशसे जबक प्रलाप के चनानिमे उचवहूयेःकि तप्र 
` तक मघः व केटभः-दोनो सेर्‌ वह्‌।-चपागये ७ च न्ा- 
कर वेदो व शाद्छके व्यर्था विज्ञान जो जह्याजीमे था 
एकक्षरभरते उसे हस्लेजारर दले. दित. चे-दोनां 
घोर दानघ चसेगये ठ हे-राजद। तत एकश्च 
म ब्रह्याजी ज्ञानहीनम्‌ होमयेःव दुःखित होकर चिन्ताः 
करते लगे कि चवं हमं खे प्रजा को, दसविभेः € 
व देवदेवं वे कटा था. फिःतंमःश्रजा -चनाश्मो सो वं 
ल्लासदीमः होने कं कारणः हम कैसे अजां -उत्पच्चःकरगे 
हो वडा मस कष्-उपस्थित हुमा 32 चिन्ता 
 छर्के लोक के पितामह नह्याजी चे बडे यलं से दःखितं 
. होकर वयव शीशी का स्मरणं मी. किया परन्तु 
न देखा. : तब -उद्‌ंसीनचित्त होकर उन्दी देवदेव. 
पुरुषोत्तम विष्फएजी की स्तवि एकाय पवसे शाखा 
करने को प्रारस्मःकेथः १२. बह्धाली.सि ॥ 
7 ः चौपड) 
-शखपेद निधि नमामी म नारायणः तव -अगसी 1. 
नित्य॑ः विज्ञान निधाना नमोनमो हम करतं संहान १९३. 
विद्याधर कागीशं: उम्दरे। नमत देवः रुदः रमर 1 
खं शविन्तय सष सरारी 1 भरणतपाल हरं पीर समार स१४. 
. दैत फां ति विदीना ! सहजा, -धोतज प्रवीना 
 वद्धावतरं सेते ममी । बरवार तवनामःवृदामी ३:6५ 
। चा मारते है यंत दद्य ज्ञानमय वाना) | 


:8 वेनायं कलियुग समाघ् होने पर पृषदतषला\।९ 


_  नरसि्पराण भौवा । ` ` ` ५६१ 


` की स्तुतिकीःतो देवदेवेश शंख चक्र .गदा. के. धारण 


रनेवाले.श्रीभगवाय्जी नह्याजी से बोले कि, तमको 


, हम॑;उत्तम्‌, ज्ञान देंगे. १७. देसा_ कहकर श्रीविष्णु 


भगवान्‌ चिन्तना करमे.लगे कि किससे इनको नीति ‡ 
विज्ञान सिदकरे सो किंसरूप से १८ फिर जनार्दनजी 


~ ने-जान्‌] कि यहः सब मधुकैटभ काःकिया हुआ इससे 


` बहुत"योजनों मे भेला हं खां व बंहृतःयोजन्न.का लम्बा 


` सव ज्ञानमय मत्स्य का रूप बनाया १९. व तुरन्त जल 


. भश्वेश करके श्रीहरि ने उसको चलायमान किया व 


` जाते.प्पाताल मे पंचक वहां मधु वः कैटभं दोनींको 


[ ऋरि । 
1 


 देखा२० वेडन दोनाको अत्यन्त मोदित करके वह्‌ ज्ञान 
 श्रहणःकरलिया व व्रेद्‌ शाख मुनियो सेःस्तुति.क्यि इये - 


धुसदनजीः २१.वह्‌ ज्ञानरूप वेदशाख बह्माजी को 
देकर मत्स्य का रूपं लोडःजगतके हितके लिये श्रीहरि ` 
फिर. शयन कररहे २२.व. ब्‌ य्‌ उनका वेदं शाखरूप 
ज्ञान दरं लेक्रर चते आये; तोषे. दोनों म च केटम 
जगे. श्याकर देखा तो देवदेव अव्यय -श्रीविष्युजी 
शयन करे भर २२. वै दोन पस संकृ 
लगे कि यह वृह धृत पुरुष दैःजो कि हम दोनी को 


त 


अपनी माथा से मोहित करके वरेदःशाख वंहां से लाकर. . 


नह्याको दे.सोधु के समानं सोरी द २९ वद्‌ कहकर 
महायोरं वे मधुकैटभ दोन दनवने सोते इय केव 
जीको जगादिया-२५ वः बोलेःकि.दे महामते !-हम . 


` दोन तुमा संग युद करनेःके लि अधिं हः इससे 


१६५. ` सरसिहपरण.भाषी। | 
पपादर्यतनि बोले किः ज्व: देवतानि देवदेव! 
जना्नजी की रेसी सतंतिकी तोः श्रीहरि उनके अभे 
खंडे होकर उनसे यहः बोलेःकि,9दे.देवताच् ब 
तमल्लोग वहां जाकर दानवो से.मिलापकयेः च दोनो 
मिलकर मन्दशचल कों मंथानी. बनायःव.यासकि-न 
गराज को मंथानी म बांधनेकी रस्सी बनाकर. सव 
परौषधियां लाकर समुद्र मै शीघरहोकरं दानवं के 
उस क्षीरसागर से अस्त धिकसेगा-उखके पीनसे: 
 एकःक्षणभर मे देवगण बलवतर दाग क्योकि समृत 
का-रेसादी .घरभावं है हे महाभागो तमः सव असत 
पीने से बद तेजस्वी ब रणम. धिकरमकर्यवाजे दौज 
पमे.११ अगत पाकर सव इन्द्रादि देवगणो का बडा 
उत्साह शग इससे दानवोःके जीतने म॑ -सम् होजाः 
यगे इसमे कुलं संशय नदी है. १२ जब देवदेव शीरि 
ने देवतास्रो से एेसो कहां तो बे सबं जगत्यति. भ्रीषिष्ण 
जीं केः प्रणाम करके अपने; स्थनिपर अये वः फिर 
देया से मिलापकरकेः3३ क्षीरसगिर के मथने मस 
--मन्दशचलः को उखांडलिया-०९ व उसी. अकेले. महीं 
बली ने .समूरद. मे. लेकरडालमीदिथाः फिर देवताः 
“ दैद्यो नेसब-अोषधियां मी, समद मै.डालीं ३५ वहे 
जन्‌ {.श्रीतारायणजी कौ चाज्ञा सेः वासुकि नागराजं 
भी वहीं अये वःसवं देवताओं क हितं केलिये विष्णं 
भगवन्‌ पिःवहा मयि ६". वहांविष्या-सगवाम कै 


पास आकर सब दैत्य च देवता.मित्रता के वसे क्षर ` 
-रसागर के तीरपर्‌ स्थितये १७.व्‌.मन्दराचल.को 
-मधानी तथा वासुकि `को. मथानी की ` रस्सीः बनाकर - 
सनके सब. अर्त के लिये शीघ्रता.से मथने लगे ३८. 
वहां श्रीविष्णुजी ने युङ्किसे दैत्यों को-मुख की रः - 
लगाया व्‌ देवतानं को पूच्की ओर 9९. हे.राजच्‌ !, . 
जव इसरीति से सव मथनेलगे तो. धारके न होने 
से मन्दराचल जलं से घुसा. इसको देख. श्रीहरि ने 
वड शीघ्रताके साथ २० सवलोगो के हितके-सिथेः 
कच्छप्र का रूप धारणएक्रिया च उससरूपं को मन्द्र के 
१ १य्‌ जाकर मन्द्राचरलःको नीषे-से.उठा- 
लिया व दूसरे स्प. से उसपवेत कोःउपर से द॑बायेरहे . 
जिसमे बहुत न .हिले २२ व देवताश्रोक सग. अपने 
हाथो से जनादेनजी ने भी नागराज वसुक्र को खींच 
व दे्रतात्ों से गुप्त एकरूप दैत्यों के मध्यं म्‌. श्रीहरि 
मे किया २३ तत्र वे सव वेग से क्षीरसागर को-म॒थनें 
लगे सब बलवान्‌ तो येही अपनी शक्तिः सेः मंथतेरहे 
-मथेहये समद्र से. रथम २४ कालकूटनाम्‌ अत्यन्त . 
ुःखदेनेवाला विष निकला .उसे. पथमः सबनागो ने . 
भ्रहणकिया जो कुर उनसे बचा उसे -शोकरजी ने महण 
किया..२५८.नारायण की आज्ञा से हीः महादेवजी ने 
महण किया इससे उनका -गलंः श्याम होगा इसीसे 
उनका नामंभीः तत्र से .नीलकणठ हवया किर परावत्‌ , 
हाथी निकलावकिर उचेस्भवानामकघोड़ानिकलार द: ` 
ये दोनो दूसरी. बार के मथनेपर्‌ निकले यह चात. 


शू सरिस भावा 


. हमने सुनी है ब तीसरी. वारं मथने से सुन्दरी अष्स- ` 
` रये निकली व चोथीनारप्रारिजातनाम -मदाव्रक्ष 
निकला. इसी को कपनः मी कहते द २.७ ब पा: 
चवं घोर पथने सेः क्षीरसगरमे स चन्द्रमाः निकला. 
लिया, जैसे खी अपने माथे मे ` स्वतिके अथोत्‌ वेदी 
धारण करती है.र८ किर क्षीरसागर से नाना प्रकार 
के दिव्यं आभरण व रत निकले वर सदो ग्धवेभी 
निकले २६६ संबोःको समुद से निकले हुये देखक्‌ 
सव देवता च दैत्यः आरत कर्‌ फिर इषित 
हये-२९ व ्ीभगवान््‌ कीः आज्ञः से देवतान कीः 
ओर रे २ भेव मी बरसे जाते थे व पवन भी. 
मन्द्‌ २ चलता था २१.व दैत्यलोग मुखं कौ ओर्‌ तो 
यही वासुके मुलसे विषयुक्तः श्वासं निकलते थे उन 
के.लगने.से बहुतं देद्य तोः पृतकृदी. होगे हसो 
निस्तेज व निवी तो सवके सत्र होगये ३२ रानन्‌ 
` उस्न क्षीरसाभरसे कमल हाथ सिये त ्चपने 
तेजसेःसत्र दिशाचनोको धकाशित्‌ करोतीह लम 
जी निक्रसी ३घ.निकलतेदी तीर्धौके जल-से स्नान 





. करके व दिव्यवंख अलंकार धारणक दिव्य चन्द्‌ 
नादि सुगन्धित. वदाथलगाधि पुष्पो से मूषित इ४ 
वीती तवता की र सकर एकायभान 
सदी इद फिर जाकर विप गवाय क बजरस्थलं 
` मसह २५. इसके पील शीरसागर से अशत से 


न सरसहपराण भाषा 4; “~ “` $ द. 
उनको. देखकर: देवतालोग बहुतःप्रसन्न ये -३६.व 
दैत्यलोग्‌ः लक्ष्मी से परित्यक्त शोनेके देतःइःखितं ह्ये. 
प्र उन्हाने.धन्वन्तरि.के.हाथ से. असत. काःपात्र छीन ` 
कर्‌ सुखपूतक खपना.मागलियां २७ तब श्रीविष्णजीः . 
ने 'देवतां के.दित के यियेःखी.काःरूप धारयं किया. 
जाके: संब. -उत्तसल्ियो केः लक्षणःसे"संयक्तः था वः ` 
मूषण भी. सव अगो मे वदहःख्प धारणकियें "था -३८ः 
फिर खीरूप :धारणकियेः भगवान्‌ दैत्यो. के-निकटगये 
व दिव्यरूपअपू्व.उनःखीस्प्रं हरि. को देखतेदी ख ` 
सुरलोग मोदित होगये ३६ व अशत से भरे हृयेःसं ` 
सवणे के घड़ेको मारःमोह. के मूमिपरःधरके -तसक्नणः 
कामनाणःसे पीडितंहयःः४० त्तः इतः घकारचपसरौ 
को मोहितकररके, श्रीहरिः नेः अतट. उखाकरः आयं, ` 
देवता को..पिलादिया:9१उसंकोः पीकर "हरिके 
प्रसाद्‌ से बलवान्‌ः.वःमहावीधवाले देकर संब .देव+` : 
गण ःयुद्ध क्ररने केलिये देव्योः के निकट :ग्येः-४२व. 
दैत्यो कों रणं म -जीतकरःर्पनाःरः-राज्यः करने लगेः 
हे राजन्‌.{; यह; दमने.. आदर के:-अवतारः कीः, कथाः 
अआप.सेक्रदी ४३. यहःकूमजीःका :्वतारःपदते व ` 
सनते.हये; लोगो को पुण्य देताहै.ःदससे तुमभी इसको. 
पदते सुनते रदो ॥ 9.1... य | 
कि चोपा ॥ द 
्मतुलदींपि. कच्छप त॑नु येह । नरायण -सरहित किये 
पावनं परमंसंकल अपहारी ! स्प मनोहर जपतं परारी ९४५५ \. | 
इति श्रीनरसिहपुराेदुमीवतीरचरितेऽषत्रिशोऽभ्याधः॥२य् 








, १9६८. नरसिंहपुर माषा + 
ध उन्तालासत्रा-सध्याय ॥: _ . 
.;दी° उन्तालिसये ` ह - क्यो, शेकरततत भरभेर। 
| सकल विचित्रं चरित सख, देतःउन्हैःनो े२।१॥ 
माकण्डय॒जी. बोले कि, हे नराधिप ।-दसकेः: पीति 
अन्‌ -श्रीहरिके -अतिंपुण्य : वारादश्परवतार कीः कथा 
कहते है से आप एकायरमंन होकर सुने 3: जव ह्या 
का.दृनः बीतता है.व तीनलोक . प्रलय को श्रत, शोः 
जाते हे तां भूगुवः स्वः इन-तीनोः लोकों मेः ॐवलनलं 
ही जल.होजाता है.२ वं तीनोःलोकों केसब भाशियों 
को अपने मे मिलाकर श्रीविष्ण.भगवोन उसी एका-' 
शंवजल मेः सोरेहतेः दै २. शय्या, व॑हा ` अनन्तनागं । 
क -शरीर-की करते दैः. शरीरः सहसफणों ते रो- 
भित.रहता हे यद रात्रिः संदसचतयंभिया की. होती 
है उसमे बह्मरूपीःः जगत्पतिः शयन करते ह.वं 
दमन सुना दे.क्षिः दिति मे -कश्यपजी से महाबल . 
परक्रमी..एक हिरण्यक्षनंमं दैत्य उत्परन्नहन्ांः ५. 
22 वातात्‌ ग सदा .बसाःरहताःधा व॑ देवतां कोः 
रकता थां तरेचरे कदी आनेजाते नदी पाते धे व॑ यज्ञ 
करनेवालो के पकार कैसियेःकभी २..मतलमृभीःः 
कर नल कर्ताः था.६ क्योकि मूमि के ऊपरस्थितं ` 
` < कर मनुष्यलागं देवताच कीःपृजा करगे दसवात 
- ग जनता थाव उसी -यज्ञकै. करनेसे उन मनष्यः 
{करा बल त्रीय्‌ःव तेनःहोगां ७ यहं मानकर दहिर्स्याक्ष 
नै विचाराः जव जहासि करने तो फसा होगा श्यः 
से वह पृथ्वी करी धारणा शि लेकर त: महोप्रतोपी 


| लरसिहपराणः भाषा! १६६... 
असुर जल के मध्यं सं होकर रसातलंःकोःचलागयां : ` 
व विनोशंङ्तिकी: पृथ्वी को मी रसातलही मे जाकर 
स्थापित क्रियां श्जब चिद्धा बीती तव सबीत्मा परमेश्वर . 
नेः विचर कि हमारी पृथ्वी कागदे फिर योगाभ्यासं . 
 संजोःचिन्तना की. तो विदितह्ाः किं मूमि.ःठो रसी-. . 
` ष्लःमेहे:3६ इस सिये वेदमय बाराहरूप छो धारण. ` 
या.इसःरूपःके वेद तो चारों चरण हे चं यज्ञंस्तम्भ 
 शैहडी हे यज्ञ की पताका सुखं हे 39. बडी ` चौडी 
त उस सूप ही व्रती थी महालम्बोयमानं बाहु थेव 
वड़ाभारीः सुख था अग्नि'उसकी जेङ्ा वं शवं यूथुन 
च चन्दर चःस्॒थं नयन्‌ 9२ तडाग वापी कूपादिका बन्‌- 
„ वाना वस्य. ननाघकार के धसे .व-हरिमन्द्रादि 
` निर्माण कसनाःउसके श्रवण. है घ :उसका शब्द्‌ साभ- 
-वर्द.का-गानं हे -१२.. कायाम ह नापा हान 
कृशं सब देह. केःयोम-व संवैवेदमय. पुयसूक्कः उसके 
` कन्ये परं फे कैश है १९ तक्षत्रसर्डलःवः तार्गखहार 
, है यह रूपं प्रलयं के ससदका.मूषरूप्‌ इचा दंस भ्र- 
कारका बाराहंरूप धारणकर श्रीनारायसभगवाय्‌ १४. 
` रसातलं म पटे ्नकादि स्तुतिःकरते हयः न्चे.जातं 
` ये ` वंह: जाकर दिरणयाक्ष कोः युड्‌ -म. जीतकर. ६ 
-श्रीममवाच्‌ दाति केः.ऊपर थ्वी को: लेकर रसातलं 
` से जलः के. ऊपर ;पवैवत- फिर. स्थापित" करदिया 
- "देवगणो; ने-उससमय बडी स्तुति की 3 पृथ्वी - 
" को : स्थापितं करके. उसके -ऊपर : सव पुतो ` कोः . 
यथा रथोन कष्पिर्वकरदिथाः स्योकिं प्रध्वीकी धारणाः. , 


१७०: ` ˆ ` लरसिुरो भाषां । 

शङ्कि रजनि पर जहां तहां सिकिल गये. फिर काक्‌- 

नाम तीथं मे.वह बाराहंरूपः.लोडकर ८. वैष्णवा के". 

हितके लिये: वह्‌ उसस्‌ -तीथंअनादिखा व फिर उन्हीं ~ 

नाराहजी नै बह्मा का रूप. धारण करके सृष्टि.को. १९ - 

वस इस अक्रार.सवः युगा सं ब्रह्मा का रूप धारंशकरके:. 

उत्पन्न करते व विष्डुरूप से पालन करते दै व -अन्तं . 
रते हें ॥ २०.॥ | 

छं° गाथा पुरुष पुरा - वृर वेदवेद्य क येहु 1 | 

सने पदे जो.पुरू- तुमं तके: पुर्थ्‌ सुन ॥1.:. र ५: 

तके पुश्य सुनेहुःनेहुः करिके- सो. प्राणी १६..." 

~. `जात् चलोहरिलोक जपतंहरियुरनिजवाणीष ~ ^. ~; 

, काणीपति मयरूपं धरेषिवरत त्वहि.साथा 1. `. 

सकलपापतजिःयहां.अहो.अदधतं यह माधााधेरधा ` 

इवि श्रीनरसिहयपुरंणेभादातसुवषदेवाराहावतारचरित ` +. 


स 


एकोनचस्ासिशिऽध्यायः ए ३६ 


0 चसीसवां अध्याय ॥ 

`. दो” चातिसरयैः मह्‌ ददरि;अक्तारकथा विस्तार; 
. .. ~+: सुनि-माष्यो महिपाल सो करिके बहुत विचारः ९॥ ~ 
: “ --भक्रंण्डेय जी. संहखानीकजी सेः बोलतेः कि. हमने . 
तुमसे बाराहावतारं की कथो की अव नरसिहावतारः- 
< कोकथा यरधाम॑तिः कहते दैः सुमो -9.दितिके हिर्यं 


५१५५. ` „१, 


~. -कशिषु-त्रामःपुत पूवकल मं इमा उसने. निराहार 


` क सस्यवष , 40 ` . ^. २ उसके तपं करने सेः 
~ सन्तुष्ट होकर ~ - ६ आकर उस दानवं से बोले 


,. . . ` .नरसिहपुरार.भषा।- _ 4७१ 
कि, हे दैत्येन्द्र ! जो तुम्हारे मनम हो वंह बर मांगो ३ 
जब. इसत्रकार बह्माजी नेःउस दैत्यराज सेः कातो 
चह. हिरण्यकशिपु देषेश ह्याजी `के प्रणम करे 
उनसे बोला 9.क हे भगवन्‌ ! यवि अप हमको 


बेन क ले चथ हतो जो म तमे मनं ब 
सब प्‌ देनेके योग्य दं ५.न तो दम्‌ रुष्क्पदाथिसे 
मरेन गीते से न जलं.सेन अग्िसेनंकाषठसेन 
कीड.से नं पस्थर्‌ से न.पवन से ६ न किसी आयुध 
सेन.शुलः उनि सेन्‌ पवैतपर से गिरनेसे न मयुष्य सः 
न देवता से न दैत्या से न गन्धर्वी से न. रक्षसो 
से ७नं कि्नरो सेःनयक्षो सेनं विद्याधर संन सर्पो 
से नवानसे से नमृगो से न मातरगयो से टन घरके 
भीतरःन -बादरःन्‌ ओर किसीरमेर्ण के देतुञखं से न 
दिन न नरन मे.बहुतकोनःक्ेन पंस आपः 
देवेश ! बस यही बरं आपसे भागते है ओर कुव नही 
मार्कण्डेयजी बोले कि.जनेदेत्यराज नेःरेसां कदा तो 
नह्याजी"उसंतेः बोले 3५ कि देतयन्रः। दम तुम्हारे 
वड तय से सन्तु हयेःदससे दलम .मी परमं अहुत 
ये.खव.वरःतुमको.देते है.39 अरो कोन हमने एसा 
कमी, वरंदानदीःदियां न्ौरःकिसी नेः ेसाः तपही 
-क्था -दसमे हे दैवयराज 4 हमने तम्दीरे. सव मागे 
इये वरदियेःवैसेही हो जसे तुमः चाहते हो १२.६६ 
"महाबाहो !-जश्चो व॑. तपस. बर्दाडइृन्धा पलना इस 
` रीतिः से देत्यराजः हिरण्यकशिपु कोः घर देकर. 


, 3.७९... . नरसिंहपुर सश 1 
. जह्याजी अपने उत्त व्रह्मलोकःको च॑खेगये बह दत्य; 
. भीं वर पाकर आर मीः बलवान्‌ दोजानेसे मारेःवलकैः 
अकारी. दोगयाः३८्ःव संमर मे. सवः देवताच को 
जीतकर स्वग. से पूवे दिशकी खोर. पृथ्वीपर करः 
दिथा-व च्वपिः सवेश" यक्तःस्वगं काः. शाज्य करने ` 
लगा.११. व उसके  भयसे . दद्रादि. -सतब.-देवगसः;वः 
ऋविलोगःः सी सरष्यो ` के .शयीर धारण. किये. हये 
एुथ्वीपरःविचरनेलगे ३६ जव हिरण्यकशिपु नै इतना. 
ठंडा त्रिलोकी का राञ्यु-पाया तोः सव्‌-पजान्छ को 
बलाक उनसे यह वाद्य बेला "99 किः त्मलोग न. 
किसी देवता के लिये यज्ञकरो नहोमःकंरो नकुल 
दान्‌ दो क्योकि -तुमलोगो के ह्मी पति है क्यीकि; 
तीनों लोकों के स्वामी है.ग तुस हसमारी. भजा ३८ 
इससे हमारी एजा यज्ञ दारादि क्से करो यह सुनः; 
कर्‌ दैत्येन्द्र के भसे सवं प्रजा वेसादी करनेल्ी 3 €. 
त्व वह्छ. टिस्ाः करनेसे :हे दपद्तमं !- सवः चराचरं 
तीनां लेक अधमयुक्तः दोगयि -२०-स्वधम.के लोपं सैः 
स्वो री. पापम मतिं उत्पञ्च इडे इस घकार जव वहत: 
कसं वीतगेया तो इन्द्रादिःसखब देकगण.२३ नीतिशाखंः 
जाननेवाचेःव. संब . य्मराखके. वेत्ता दृहम्पतिजी सेः 
 विनययुक्त होकर बोले ऊ हे मुनिसत्तम्‌ ! तीनो लेको 
` के हरनेवले इस हिरण्यकशिपु के. वधका उपाय बहुत, 
` रीघ्रःहमस्तेगेःसे किये २२२ यद्‌ सुनकर बरस्पतिजी : 
. -वोले किं हे देवता्ो ! पनेःपदके पानेके सिये हमारे 
. वास्या-को सुनो.२२. बहधा -पदासर ` हिस्स्यकथिंप' 


५ 1 १२, नि 


नूरपुर भा, १७६ 
¡ व क्षौणभाग्य होगयाः दे क्याकिःशोक बुद्धि को नाश 
करता हे च शाक पदे लिखे हये वेव शाख का, नाश 
करतां दै २४.गोक मति को नशाताः है इससे शोकं के 
` समान कोद रात्र नदी हे. ग्नि काः सम्बन्ध सहने के: 

योग्य हे व दरण शख का स्पश.भीःपुरष.सहसक्ता 
है २५.पर शोक सेउतयन्न दुःख नदीं संहसंक्ा द॑मलोग' 

काल क निमित्त से उसक ना लक्षित करते है कधीक्रि 
उसे शोक आज कल हेः २६. व इसकेःसिवा-. सब.प- 
+रिडितल्येग सब कीं स्थितहुये यदी कंते दैःकि बहुत 
ही-शीघ् यह दुं नाश हादी चाहता है.२५.व खाज. 
कलः के.शकुन भी हम से यदी कहते दैः कि;देवताञ्चो 
 की' परम समदि -हुव्मा ` चाहतीं हैव; वे पनां पद्‌ ` 
पाया -चाहते दै. खोर हिरण्यकशिपुं काःनाश हुच्ा 
चाहता है .२८ जिससे कि एेसा-दे इससेःतुम-सवब विः. 
लम्ब न करो शीघही जहां .श्रीनारयणःसगवान्‌ शयनः 
करते है .उसी क्षीरसागर केः.उत्तरालेः किनारे पर 
नामो २९ वुमलोग जेते जाकर सतति करोगे उसी 
क्षण भे परमेश्वर प्रसन्नःहोगिःवःजंव वेः भरसचच होगे तो: 
उस दैत्य केवरं का उपाय .वतावेगे. २९ ज॑ब शदस्पाति, 
जीते रसा कद्य तो: सव देवगण साधुर कहकर बोले 

. व वदी भीतिःव भक से. सवर ने वहां जनि मः वडा 
उद्योग किया ३५-पुरय. किसी यत्राालीः तिथिं मत 

शुभलग्न म पुर्याहवाचन वं रवस्तिवाचन मुनिवर, 
से कराकर सवदेवताशरो न यातरः की.३२्‌ कि जसम . 
; ठस द द्त्य कं नाश ह वर पता देश्यं बदे चलने 


[प , 

१) 
1 

१ 


पिष्टे  . . नरसिहपुरण भाषा -.- . 

के. खमय सबोनें महादेव जी.कोः खमि. करलियाःव 
क्षीरसागर के. उक्तरवासेःतीरपर पहु ब्‌. वहां च- 
हचतेददी सब देवता विष्स॒ जिष्ण जनादैनकी स्तोत्र 
से स्त॒ति.करते.इये.व पृजाःकरते: हुये स्थितहूये २५ 
फिर भगवां महादेवजी भी ` पावती--सहित भगवान्‌ 
जनादनजीकी स्तति उनके नामा से ए्काभमन हकरं 
 क्रनेःलगे ३५ श्रीमहादेवजी बोले ; 

चोपाई 1 ५ 

विष्ण जिष्णविशुदेवमखेशा 1 यज्गपाल प्रभविष्णुः: सुरेशः. ॥ 
लोकासग्रसिष्णजनपालक कीजकपाशङ्धछुलघा ल क ` ११३६ 
केशव करप केशिहा स्वामी :। सबःकारणं फरण खगमामी 
कमेकारि वायता -अधीशा.। वासुदेवं पुरु सस्ठतदशा २३७ 
माधव मधसदन वराद । आदिक नरयषं--कादा। 
नर अर दंस इताशन नाभा" विष्णसेनसवप्रएकामा २१३८ 
ज्योतिषम्‌ युंतिमय्‌ श्रीमाना (आयुष्सन्‌ पुरुषोत्तम भान ॥ 
कमलंनयनवैङुण्टसुरा्चित 1 छृष्णत्यैभव भवभय भजित १।३९ 
नरहरि महाभीमं नसं आयुध चजर्दधू जगंकरत - वरडुध ॥ 
अादिदेव यज्तेशं अरारी। मरुडष्वज.पावन-असरारी. ५1.४९ 
षीकेश दामोदरं विभुर । पणलहुसदा क्पाख्पनीकेरि ४, 
बामन; द ` दमं  जद्चेश गोपः बेल गोविदं संशा 
< श्रीतिवधे चेविक्रमं देवा करौ विंलेक्रप उम्दस सेवा ७.)-४२ 
भक्तिपरियं अच्यत.शचिव्यासां। सदं सत्य कीरति भववासा॥ 
` चुवकार्णयप्रापहरकारुण।-शोन्तिकित्रधन पूजितसारुणं ०३ 
: ` संन्वास वंदसेषन वासी! शान्त तपस्पी -शाश्पस्ासी 1 


 ..नरसिहपुराण-भोषा। १.७ 
मन्द्रगिरिकेतनेचपलापंम। करहुङपा हमपरशौविलम. 1 ४९ 
भूतावासर ` रमासित्रासो । गुदावास ` .भीपति मयनासा ॥. . 
तपाबरुसदमत्राससनातनं। सत्यवासममहरहुदुरितिगन ९०४१: - 
पुरुष. ऽर्य पुष्कलं कमलेश्रण । पूणं महेश्वरः पूिविचश्रण 11 .. 
पु्यविवधनः विज्ुराणा । संबपुयननददशुति माणां ९९।४६. 
शंसी.चक्रीःगदी हलीशा.। संशली दारी .खजी - कवीशा ॥ ˆ ` 
शङखकरिवचींलाङ्गलधारी ।घुकुरीङ्करडलिमेखलिभारी-१२। ४७. ` 
जेता जिष्णु ` महावीरेशं \.शान्त्‌ . .शञ्तापन ` देकेशा ॥ 
शान्त्किरणशदु्रष॒शास्ता। शंकरशंततुरेतविल्याता१३।४्द 
सारथि सादिक सामी प्रियेम । सामवेद सो्बन संमेदधिमम्‌॥ `` 
सम्पृणाशसाहसीवलकर । रंमानिवासंहरटुपुरंवरदर१४। ४६ 
स्वगद कामद कोतिद्‌्रीम्रद्‌। मो्षदकीति विनाशनगतमद॥ 
पुण्डशकलोचनभवमोचन्‌)क्रीरजलंधिशतकेतनंशो चने १५।५० 
सुरासरस्त॒त दशर. मेरकः पापंमिनीशनं ` शभरंण देर ॥ 
यज्नवषदङ्कत तुम ऽन्कारा 1 ठुंमहीःअग्नि विदितसंसारौ १६५९. 
स्वाहा स्वधा देवं पुरषोत्तम तमहो सवनं अपर महततम ॥ 
देवदेवशाश्चत भगवन्ता। विष्णु नमततवचरण्नन्ता९७।५२ 
प्रमेय नरि अन्तः वुम्हारा ।यासों प्रणमतःदेव उदारा ॥ 
इतने-नाम उदारबखानी + भिनतीकौमं महेश भवानी १८।५३ 
जब देवतीओोङकेरसग महादेव व पावेतीजी ने इतनी ` 
स्तति की तो-भगवानूजी. भक होकर सव. देवताश ` 
से यह बोतेकि हे देरवताश्रो तुमलोगां ने-केवल नामो ` 
से हमारी स्तति शी ५४ दंससे हम बहुतं पसच हयः . 
वताश्नो तम लम काःकीन अस्थि. सिं करं देवास .. 
बोलें क्षि दे देवदेवं. दंषीकेशः पण्डरीकाक्त हे माधव ५५ 





` -१७६्‌ सरसिहपुराणः मावा) 
. म्रापष्टी सव जानते फिर क्यो पृते श्रीभगवान्‌ 
` बोत्ते कि. हे असुरो के नाशं करनेव्रालो 1, तुम्हरे अगः 
मनका कारश-सत्य २-हम सषवः.जामते हेः ४६्~क्र 
हमारे प्य १९८. नमि से दुम.लोगो. की.-खयोरं से 
शंकरजी ने स्त॒ति दिरण्यकरिपु के नोक्षने के लियेःकी 
है १५७ हे महामते {-इस तम्हारे केटेष्ये शतं नाभस 
नित्य जो हमारी स्वति करेगा-वह जानो निलय हमारी 
पजा करेगा जेषे कि.तमने.की है.५८ देदेवः हभ 
प्रसन्न हये खवं.तम.पपने.केलास के शभ .शिखरःपर 
जारो हे भवर! अबःतुमंसे स्तति येये हम दिर्यः 
कशिपुको मारंडालेमे ५६ वेद्वत! तुममी. जि 
ओर कुलं कालतकं रास्ता परसो इसकेःपुत्र का.मह्ाद्‌ 
नाम वहः. वंड़ा-वदिमान्‌ रोर -परमवेष्णव है; ६५. 
देवताश! जव दैत्यलोग उससे दोह करेगे. तोःयद्यपिं 
उसने वरमागलिया है किं देवता देत्यादिकोके मरहम 
न मपर हम. मारीदी अलग जवःविष्णजीने देवतास 
से एसा कडा तो.वे-लोगःश्रीतारायणएजी के-नमंस्कार 
` करकः चरगथः1 ६3 ५ ८, 
इतिः श्रीनरसिषपुराणेविष्याशतनामस्तोत्रकीत्तनन्नामं 
चत्वारिंशो ऽ्यार्यः.॥ २९.॥ 


इकतासीसवा अध्याय 
दारःइकतालिसये मंहःःकनकंः कशिपतनय प्रहमद। 


< ० ०४ 


इतनी. कथा सनकर सहखानीकजी माक्कण्डयजी सैं 


„ . नरसिंहपुर भाषा ५.७७ 


2. ॥ 


: बोले कि दे.सवैशखविशारदः मराघ्रज्ञ सो्कर्डेयनीं ` 


[ ॐ 


छव्‌. वि धिप धपवेकः.चासहजा के जन्म की-कथाः ह्य से 


न 


को १.-वंः.हे पोपरहित! षहदजीःका धी चेरिति ति- 
स्तारसहित कदो हे महथिगिन्‌.“ महाभृने ! हंमलोभं 


“धन्य. हं जो तुम्हरे प्रसादं से र आ्ीदरिकर्थारूप दसम 


- ग्रस्त पीते हे माकेण्डयजी बोले कि जवे हिरण्यकिप 


# 


तपरं करनेके सिये बन को च॑ला-था- २: तव सब. दिशा 


अतस उट(.या व. नामक्ृम्प इखाथा. तब उसक. माहं 


.घन्धुं हितकारी ` सेवक भित्रादिको-पे रोका. ि&.डे 


राजय {ये अगणकारी शकुनं इये इससे, इस.कयः मं 
अच्छा नहीं है इसके सिवाय तुस॑.तीनोलोक के स्वामी 
हो देवताश को तमने पराजितं करलिया है ५ फिर 
अव तुभको कर्हीसि भय नदीं है तो किंसलिये तपःकरनेः 
को जातेदी हमलोगं जो बद्धिसे विचरते है तो इस तंप 





` करसेका कद्र प्रयोजन नही देखते-६ क्योकि जो इस 


संसार सै पंणकामहीता हे बह तपं न्दी करता इस 


` सीति से रकाभी.गंया परन्तःदमद दीनेकेः कारण मो 


हित तो थाहीः७ अपने दो तीन भित्री को संग लेकर 
कैलासं पवत क शिखर परं कफो चंलागया चं तप करने 


, लगा जबः-उक्तने 'परमंदुष्कर तपं किया तो ८.कमल 
- से उत्पन्न ब्रह्माजी केबडीभारी. विन्तो उत्पल .व 


. विचार्नेलभे किः हमं क्या. कर यह. देय तपसे कैसे 
~ नित्त हय € हसं प्रकारं चिन्ता-से व्याकुलं बह्माजी स 


उनके अङ्गे उत्पन्नः नारद , सुनि. घणा -करके बोले 
हे भपाल.3 ° नारद्जी ने काक हे तातः नराश 


., 4७द ~ रसहपुरख भाषा 

एरायंश्‌ ! आप किंसलिये खद्‌ करते है वयक जिनके 
धमं मोविस्द खहते'है-ये शोच करने के -योग्य. नही 
हेते १३ ह तप करदे इये उस दितिक. पत्रको सकः 
डमे कथोकिजगतस्वामी नारयशजी हमक मति दग १२: 
सार्कर्डेयजी सदसखानीक रारन से बोले. कियद कट 
घृ पितरे प्रणम्‌ करे व वासदेव भगवान्को मनम 
स्मर्स कर्तेहुये मियो भे श. नारद जी पवेतमनिकेः 
सुग चते १३ चलने संमयं दोन सनिं कंलदिकपक्षी 
दनकर पर्वतम उत्तय कैलास पर को म्ये जहां किः 
शरेष्ठ हिरण्यकशिपु पने ठो तीन.मिश्रां सहितं तपं 
करता था १९ स॒निजी स्नाव करके वरदा" एकरक्षकी 
उलीपर वैढकर उसं दैव्य को स॒नारेहये गम्भीर वारी 
से बो्ते १५ ““ अन्नमोनारायसाय ° एतशो तीतवार 
जपकर केउदार मतिवातेनोरदजी प्रं चपहोगये १६ 
उस कलपेक.का वह वचनं सुनकर हिरर्यकरिप्‌, 
य॒ ने बडा कोधकरके -घन्कर -उटाया -१,७.ब्‌ जवृतकृ 
धन्कापर वाण चदाकर उन दोनों .परक्चिरूय परियोपर 
चलाया चाहे कि तंवतक नारद्‌ व पतं "दोना वहसि. 
उड गयेन व सारे कोप केःय॒क्. दोर वहं हिरंस्य-, 
रशिप मी उत्त खश्चम को क्रोडकर -पने . गह को 
 चलाच्छया 3€ उस्कीख्ी काक्याध नाम्‌ धाह 
स्शद्धाणं बहुत सन्दर था चह रजस्वलं होकर देवः 
योमसे.उस्त दिनं स्नानकर रदी. थी २९.जवं रातिः 
सव वंह अपये पतिक. चिक्टगई क एकान्त मे उससे 

पत्री कि.हे स्वामिन्‌।जंबःतुमं तप करने को येथे २१ 
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त॒व तुमने कहाथा किहम दृश सहस्रवषैतक तप करने 
ह महाराज { अभी थोडेदी दिनोमे आपने से जत 

को लोड्दिया २९ ह नाथ ! हमसे सत्यही किये क्यो 
दम स्नेह से पूर्ती है यह सुनकर दिरण्यकाशेषु 
बोला कि हे सुन्दरि ! बतविनाश करनेवाली हभासै 

पाणी स॒त्य ९ सुनो २२ वह कोधकै उत्पन्न करनेवाली व 

देवताच को हष बदानेवाली है हे देवि ! महानन्द 
देनेवाले कैलास के शिखर परर “नसो नारायणाय" 
इस्‌ शम वाणीको दो तीनवार कृहतेहये दो पक्षियोको 
हमने देखा २५ हे वरानने ! उससे हमर मनम अतीव 

क्रोध उत्पन्ना इससे जवतक धन्वापर बाण चद्‌ 
कर्‌ हम छोड़ना चाहे कि हे सामिनि } २६ तबतक्‌ पे 
दोनो पक्वी डरकर देशान्तर को चल्तेगये ब हम हेमे 

चाले कायं के वलसे जत्‌ त्यागक्र चलेाये २७ 

माकण्डेयजी बोले कि जेसी उसने एेसा काद कि 

उसका वीय पतित.होनेको ह्म च मायौ.जानो ऋतु. 

स्नान करीचकी थी दससे उसके गभीधानकी विधिसे 

गर्म स्थित.दोगया २८ इस प्रकार गमांधानकी रति 

से जो गभ धास्ण इवा तो उस गर्म से नारदजी के 

उपदेशे परमयेष्णव पुत्र उत्पञ्च हंष्ा २६ उसकी 

-कर्था अगि कैग हे राजन्‌ ! श्रद्धा मे तत्पर हो 
उस दैत्य कां पुत्र जन्मी से वैष्णव प्रह्ादं नाम 

इ्ा ६० वह निर्भ॑ल पुत्र्‌ उस मलिन आश्रयवाले 

असुरकुल भे वदा जैसे कि पाशश्प संसार से छुडाते 

वाली हरिकी भक्कि इस मलिन कलियुग म उत्व 
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होती 2:२3 वदं बालकः तीनों वेदों क स्वामी शरी" 
विष्णजी खी भङ्धिस-वदवाहु्धा शोभित हा यदप - 
वालकष्टी"था-परः रेखा हास्म -थाकिःजव वंहुतदी . 
लोटा था तभी. श्रीविष्युजी. की सक्तिः को फलाताः- 
हा ` शोभित दोता-था ३२९.उसका उस कुलं म॑'एेसा 
होना रेखा थौ कि जेसे चौभेयगं कलिथग मे धम अथः 
भ च सोक्ष कि्ीको कीतिदें वह .बाललीलो्ां के 
खेलों मं सी सष्णचन्द्रदहदीकी कथा की. कहानीः बनाकर 
बुमाता थाव सव-लंडको को समभर ३२ व्‌ रथाय - 
के: ष्रसंगो सरै मी कृष्णदी के चरिव कदतःस्णकि उस 
का स्वमावही:कैसा था इससे बालपन भैः मी-धिचितच्र 
कमं करताहु्ा परमेश्वरस्मरणरूप खतं पान क्रतोः. 
„ इच्मा वदा ३४ कमलः के संमान्‌ कोमल मुखवास व, : 
विशालं. नेत्रबाति-उस-व्रालेक को - गर्कः टः से पदे :. 
आते हये को खियों के वीच मे बेटेह्ुयेउस खल दैव्येन. 
ने. देखा ३५. तो वह एकः दाथम.तो भिद्य ससह 
दवायतं लियेःव' रकम सहियापर.वंडे आदरः कृष्ण. - 
नाम लिखी पाटी. लियःथा-२६ 'उसको, केलाछर 
 साड-करवाु्ा परसानन्दितः दैव्यज.पएत्र सेः गेलां ` 
- किष्ेपुक्रः] तेरी माता हसे निसय.कहा करती हे कि. 
, हमारा पुत्रःबड -बुदिमान्‌ है २७ सोः.जे कृष. तमने. 
शुरं के घरमे सीखा : दोवः कशो-उसमेःजीःजो. ति ` 
आनन्द उस्वन्नः करनेवाला तमको अच्चीतरहं आता -- 
` होःबनाय विचार-करफे-कहो ३८. तवः जन्म क वैष्णवं: 
`. श्रहादजी बडेहषःसे अपने पिता सेः बोलेःकि; अजत 
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तीनों लोक से वन्दिते गोबिन्दजी के प्रणाम. करके . 

` तमसं कहते ह ३.९ इस प्रकार पुत्रकीकंही हुई अपने 
शत्र विष्णु कौ स्तुति स॒नकर कद भी. हा परन्तु 
उसको धोखा देनेके सिये शियोके. बीव मे चैटाहस्रा 
वह खल वडजोरसे हँसा सानो बडे ह्मे पड़ा था० 
च बालक -को गोदमे वैठाकर अच्छीतरंह छाती मे 
-छपटा कर बोला किं हे पुत्र | हितं. वचनसुनो राम, 
गोविन्द, ष्ण, विष्णु, माधव, श्रीपति, ४१ ठेसा जो 
कोद कहते दै वे सव हमारे वैरी दै हे पुत्र ! यह . बात 
` हमने सवको सिखादी ह कोड भी यहां रेसा न्दी क- 
हता बतश्मी पुत्रे { तुमने यह वचन कां सुना ४२ 
पिता का वचन सुनकर धीमान्‌. प्रह्ादजी. भय हो 

५ क अ ४७ भी ०४ 

कर बोले कि हे आयं ! कभी एसा न कहना ४२ स्योकि 
सष देश्या का स्थान व मन्त्र धमादिकों के बदानि 
वाला कृष्ण देसा. नाम जो मनुष्यं कहता है वह.च्य- 
मृयपद्‌ को प्राप्त होता है. वृष्ण करी निन्दा से 
उचेहये पाप का अन्त नदीं होता इससे. अपने शद्ध 
हयेनेकेः सिये मङ्कि से रस माधव.बःकृष्ण एसा स्मरण 
करो क्योंकि तुमने अभी कृरु क निन्दा कौ हं ७५ 
यह बात हम गुरुजी से भी.कर्हेगे क्योकि यह. सबकी 
हितकारिणी है इससे सवके चश सं पापक्ष्र करने 
वासे श्रीरष्यजी. के..शरणःको जेन्यो; 9६ 'तब तो 
कनोध प्रकट करके दिरुण्यकरशिषपु पुत्र को अपकार कचन 
कहता हा बोलाकिं किसने दसं बालक को हसः 
द्रशा को प्रहचायां 9७ धिक्‌ ददाह दे दपुर 
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हमने क्या पापक्िया-जो शसा पुत्र हा दे दुराचारः. 
पापिष्ठ, चधमपुरूष ! जा-२ यह ` कहकर चरो खोर. 
देखकर बोला कि इस -लडके केः पठानेयाल्ते को 2: 
कररपराकम करनेवाले कूर स्वभाव. देत्यासि र्वा 
कराकर यहां लानो यह सुनकर दैत्या नेउसी" तरह : 
गरुको लेच्नाकर दैत्यराजके.निकट पहवादिया तवते 
वुद्धिमान्‌ गरूजी उस -खलसे बोले कि हे देवतारोकेः 

शक, महाराज ! परखिये तो.€. हे देव !-त॒मने एकः 
खेलके साथ सम्पण तीनोलोक  जीतः लिये -सो.भीः 
कईबार सोभी विना कध `कियेहये फिर समः अय 
छोट परुष. पर कोधं कंरने सःय है.५९ यह ब्रह्मण. 
का सामयुङ्क वचन सुनकर दैत्यो का राजं बोला कहे 
पाप } हमारे . बालकं पुत्रको तुमने: विष्णु -की. स्तुति, 
पदादी ५१ यह कहकर फिरःराजा पने पुत्रस षोलां 
कि हमरे पुत्र तुमको इनं करद्यो नेः कोन. जडता स- 
म्पादी छि तुमको पेसा करडालां ५२ इंससे अव विष्णुः. 
के पश्षवाले इन धते बाह्या के निकट एकान्तम नित्यः 
का बैठना .खोडदो व्‌ दनं गरु पुत्रादिकोको कयां बह्व ` 
मात्र का.संग.लोडदोःक्याकि.डनका संग.खच्छान्हीः 

हे ५२ क्योकि इनः बाह्यणने हमारे कल के उचितः 
~. तेजको लुक्तःकरदिया-सो-स्यो न दो जिसःपुरषः को" 
निस सगति होती. दै उसक्ा-चेसादी गंख-होजाताःः 

जैसे कि मणिका. गणं होता हे.कि वही: दाथी केः 
मस्तकवाला.ओओर गणकरता है.व सपाला र स~ 
=. इलीवाला रौर ४. इससे बुद्धिमान्‌ को: चाहियेःक्रिः 
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अपने कुल के देश्य क लिये अपने. क्ुलरयालों कदी 
ˆ संग्‌.उठना बेटनां बोलना चालनारकसे विष्णुः के क्ष 
वलो का नाराकृरनां हमारे पको उचित है सो उपे 
लोड ५५ अपी विष्णु का भजन्‌ करताहुच्मा मूढ तू 
स्यो नदीं लजाता रे सव विश्वभ्र क नाथ हमारा 
पुत्र होकर तू खओरको नाथ बनाना चाहता है ५६ हे 
पुत्र ! तुम जगत्‌ का निश्चय सुनो इसमं अपना भमु 
कोई नहीं है किन्तु जो शूरथीर होता दै वही राजश्च 
~ को भोगता है व बही भभु होता है बर वदी महाईश्वर 
होता है ५७ व वही देव कहाता है जैसे कि हंमने 
तीनोलोकौ को जीतलिया हे. चव ह्मी सर्नाके चअ- 
ध्यक्ष हैँ इसंसे. जडता को खोड़ो व॒ अपने कुल के 
उचित कमं को मजो ५८ नहीं ती. अन्यलोग मी तुम 
को मारडलिंगे व यदह करेगे कि यह असुर है पर सुरों 
की स्तुति करता है नेसे कि. माजार मूष॑कां की. स्तुति 
करता है तो उसको कोर नहीं उरते ५६ ४ जब अपने 
वैरी सर्पौके य मोर जाय.तो उसको ` दुनिमित्त 
समभ्ना चाहिये एेसा `करनेपंर वंडे. मारी शेश्वयको 
` पाकरभी वुद्धिरहित लोग लघुता को  प्रपिहोते दै ६<. 
जैसे कि स्तुति करनेके योग्य. हमारा य॒ पुत्र देवतामां 
-की स्तुति करता हैः जोकि सदा हमलोगोकी ही स्तुति 
किया करते है अरे मूद्‌ । हमारे एसे पेश्वयको देखकर 
-मी तु हमारे अगिः हरिका नाम्‌ लेता है ६१.अरे जो 
कि अपनी बरावर कै नही है उन दरिकरी स्तुति करनी 
बड़ विडम्बना की वातंहे हे राजन] पुत्रस यह ककर 
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` बडे कोधसेमयानक हो ६२य्दी दष्टिस्‌ दैखः.रेप 
मारे कापदोहुन्ाःवहः अपने पुत्रके गुरषःवीलाङ्गि 
अरे पशुरूप, बाह्यस ! जा.२ अवं अच्यी शिक्षा हमरे 
पत्र कोद पेसा नहो कि पिरभी शेसाही पद्‌वे,६३ 
यह सुनकर ्याप्रकी वड कपाहुदरः जो मरे.उपर भ्रसन्न 
हुये ` शेसां कदताहृच्धा दु राजां का-सेवकः वद बद्धंण 
अपने धर को चलंगयां व विष्णु को छोडकर टेव्य-के 
कहने पर चलने लगा सो स्यो न शेखाकरतां ' कथोकति 
जो. अपने पालन पोषके ` लोभी होवे दैवे क्या 


क | 


(५, 


नदीं क्रते .॥.६९.॥ 


इते श्रानरासहयुरयणषक चर्वारश(रव्यायः ९१. 
`... ` यादी अध्यायं ५ 


दो ° बयालिसेहू सर्द कनकः. कशिपुं ओर्‌ परहाद। | 
` ` राजनीति हरिभक्तेकहः ऋसा रदहिद विषाद्‌ ॥. १.॥:. 
माकण्डेयजी राजा. सखानीकजी से बोले कि. हरि 
की भ॑ङ्घि से.मुधितंवे.घहादजी जवं देव्यसे गरक ग्रहं 
सं पहुवागेगणयेः तो. बहूतदी शीघ-सम्पणं विद्याचरोःको 
पदतेहुये वे योगी कालःबिताते.र-शेमार्‌ अवस्था को 
प्ते -9..वे बहुधा : कौमार -र्वस्था को पाकर लोग 
, नास्तिकता व्र दुष्टचालः को `पुटकंरतेः ष. परन्त्‌ 
. अवस्था म.दन चधह्दक्मःवोहरक्रः सव पदार्था म विरञ्जि 
 . वरिम म्द यह वेड आचय. की बात ३.२.किर 
 एकदिन्‌ जवर. सभ्परोःविया-पदचकेःतवं हिरस्यकसिपः 
, - ईश्वर को अच्छी रौति से जाननेबाले अरह्मद कौ बलवा 


॥ कर्‌ घरशाभकरतेहुयेःउनसे बोला कि ३ ह देवतात्धी केः 
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~ नाशक । अज्ञानकी. खानि बास्यावृस्था सै ्टगये यह: 
` अच्छाबात इद्‌ इसीसे चव बहुत शोभित होतेशो ते 
कि अन्धकारसे; निकलने से सू शोभिते ह ४ 
वाल्यावृस्थाम तुस्हारी ही नाई हमको मी जाद्यसौ ने 
-जङ्ताम-लकर मोहित कियाथा प्र जब वस्था 
` बी तव इस भकार्‌ से हमने सीखा दे पुत्र! ५ सो अव 
राज्यभार उठनेवाले तुम पुत्रको निष्कण्टकं राजमार 
सपक तुम्हारी _राजलकष्मी को . देखतेटये सखी होगे 
. क्योकि बहुतदिनों से यह. भार हमारे ऊपर लदांथा ६ 
` जब २.परिता पुत्रकी निपुखता देखता हे तब २-मनंकी 
व्यथाको खोडकर बडे सुख को पाताहे ७ तुम्हारे ग॒रने 
मी हमारे खगे तुम्हारी निपुणता का.वरौन किया सो 
उसके सुनने की इच्छा जो हमरि काम करते है.तो कुत्र 
आश्चयं की बात नदींहे ८ + चित्त चाहता 


हे किनेत्री से शतरुफी दरिद्रता खं व-कानोंँ से पुत्र के 
सुन्दर बचन सुने व साया ्रनेवालों के खगो मँ युद्ध मे 
लगेह्ये घाव देखे क्योकि ये कायं महोतसवके ह ९ इस 
तरह के दैत्यराज के. सयुक्तिकं वचन सुनकर महायोगी 
प्रह्णादजीं निश्शङ. होकर वः प्रणाम करके. पिताः से. 
बोले १० हे महाराज ! सत्यदी पुत्रक सुन्दर वचन कानों 
के महोत्सव होतेह परन्तु वे बचन जोः विष्णु भगवान्‌ के 
सम्बन्धी हो तो अन्य नही महोत्सव होते 9 9. कि 
जिस वचन्‌ मे.संसार. के दुःखसमृह्‌ सूखे इन्धनं. के ज~ 
लानेकेलिये अग्िरूप श्रीहरि गाजे है वही नीति , 
व वदी सुन्दरवचनःवृही कथा वही श्रवण करनेके योग्य: 


^ 


१८६ सर्थिहषराणः भाषा । हि 

` ववी सनने-सायक््‌ कान्य है. १९ वस जिस शीक्षमं 
भक्तों के वाभ्लित देनेवाले चिन्त्य श्रीदरिकी. स्यति 
की जाती हे उसीका गाख्ंःनामदै पोर जिसभ.संसारी 
खो. के समष्ट भरे दै. हे वात {उस अथराखसं क्या 
हे १३. हे तोतःउस शाख भ श्रसकरने सेः क्या 
जिसमे कि जसा दी मारजाताहै दसस वैष्यवशासं 
सनते व सेवाकश्ते के योग्य सदा है49: चक्ष. भनक 
संसाश्के केशो से खय्ये की इच्छो वेदसी वध्यः 
शाश्च-को. सनै योरि पनां :दंधद्ते सने. जीव. सखीं 
नदी होता -इसं अक्रार्‌ कं पुत्र के वचन्‌ नता द्या 
हिरष्यकुशिप्‌-३५ दत्थ. का. रजा. अल. रला जसे 
ये हये घी. से तरन्तः जलं पड्म से. वहः अधिक 
ज उठता जनोके खंधारी दुःख -जारासेकासी युय 
भरह्ाद्‌. {बाण -वृष्ट दस्य म खहसच्छः जश्च 
उद पक्षी-ययकी धर्मा को नहा. सहयञ्ा-चारो -शटरं 
` देखकर "छद होकर दैत्ययीसे से मोदाः कि १५७५ दसं 
टेल कोषखति भयंकरं शङ्खो फ चलनि से.चरडासीं 
. सो.थो नहीं सथ खंदुमार अंगो कोः भरम साट रके 
करं लगकर किर मसिः देख, अपने; पापः स 

` हरि.दसकी -रक्षाकरे 9८ जिसय: दयी ससय यह हरि 

: ¦ कमे सतुतिखे उच्पक्च एलं देखइसक स्व स्यदः पग 
< ` व्वीरह.गरघर सादि पक्षिया को काट ९.कर बाद हौः9€ 
`“ सं. सपम्‌ --स्वानी - री ज्ञा -सखं ' शदः उटाकर 
, ^ पने -वीरशव्दा.से डरवाते इये. देख्लोग ` च्यत 
. -भगवान्‌-केःपरमश्रियमक शहदिजी.को मारमेदभेः २८ 


„ < , नरसिंहपुरार भाषा । १८७ 
नहना ने भो अपने स्वामी का ध्यानकरके ध्यान 
यजन भरहण(केया च सत्यरस से मीमहे इस श्रकर 
न्वानं स नस्वल प्रह्णाद्‌ सक्त का दुःख न हकर सब 
श्रीविष्णुजी न रक्नाकरली इससे दैत्यरक्षसों क शख 
क अह्दजी क चंग मे सगने का कहीं स्थानही 
न गला २१ 1 २२ नीलकमल के खण्डो के समान 
एक म्‌ क अनेक सर्ड होकर पृथ्वीप्र सब शख 
[गरपडं भला प्ररत शख श्रीहरि के भ्रिय्‌ -को क्या 
करसकम २३ क्योकि दैक दैविक व भौतिक म- 
' दत्म श्छ क तापो का सपृ जिस मगवद्धक् से 
डरताहे व्‌ व्याधि राक्षस प्रहादिक तभीतक जनो को 
पीडेत करते हँ २४ कि जवतक गुह्याशय श्रीविष्याजी 
को चित्त थोड़ा सी स्मस्ण नदीं करता व परह्ादजी के 
+ शेर भ लगकर खण्ड र हये उन शखासेजो कि 
उसरंटे उद्वलेथे २५ हन्यमान ्येकर वे भारनेवाज्ते दैत्य 
राक्षस भागं खडहृथे उन असख के खण्डनि मानों 
तरन्तदयी उनदुष्टा फी इष्टता का फल द्वैदिया इसबात 
मे जाननेवालो को तो कुठ आश्वयंही नदीं हां मूर्खो 
रो तो विस्मय हृदी होगा २६ व इस प्रकार का 
वैष्णववल देखकर जा हिरए्यकशिपु भयभीत हच्रा 
च फिर उनके वध. का उपाय विचारतेहुये उस दुष्ट 
मतिने २७ बड़ बड़े विषधर सर्पोको बुलकाकर जो 
- उसके मयके मारे विना उस्रकी खाज्ञा किसीको काट 
नदीं सङ्के थे उनको आओज्ञादी व कहा कि इसने हरि 
को संतुष्टकिया है इससे जश्च से वधकर्नेके योम्य 


` कदय सरसिहपुराण भाोषा-। | 
` है २८ इससे आपलोगं इसे विषरूप युधा सेच्भी 
-मारडलें हिर्प्यकथिप.की ज्ञाःसुनकर नागलोगा 
ते उसकी अज्ञाको शिरसे यदहणक्रिया क्योकि वे तों 
बेचे आज्ञाकारी हीये २६ इस; सिये पिषके. मारे 
जलतेहुये दति व कराल चोददीवलिव चसकते ईये 
दशहजारं सपे जोकि किसी के खीचने कै योग्य न थे 
पर.हरिं की महिभासे यङ्क `परह्णाद्‌ फ एखीचने के लिंयेः 
सियक्कहय इस व सरव क तहुरक चक ऊषर 
जा कै २८ यपि उनके रिषद्दी आधुधथा पर श्रीहरि 
के ब्त के स्थरण से बड दःख सेन -कथ्ये पएूटनेवाले 
< .ब्रह्ादजी के शर मः की थोडीसीभी खाल कारमेको 
न संमस्थहुये किन्त हरिके. पालित देह मे कारकंरवे 
` बेचारे विना. दती क होगे २१ तवं स्थिर वहने के 
` कारण उदासीनंसततिःवः फटेहये मस्तकोचलिःः विना 
. दाताके मुजगम.पहुचकरं उन्होने देत्ययजसे विज्ञापन 
किया उत्त स्मय सव ऊउथीसासं सेते.व्‌ फंनमारेपरीडां 
के थर २ कंपातेयेः२२.द प्रभो. हमलोगोने पवतो 
को मी-जवब कभी काटा हैः तो केवल उनकी. मस्महीः 
शेष रदेगईं है खीरं कुकभीं नदीं ` परन्तः वकी. जिस 
` कामम नियुक्कंहुये उस कायं के करते म खंसंमथ ये 
` वरन. महानुभाव तुम्हार्‌-इसः पुत्रके वधकेलिये निथक्घ, 
-.-होनेसे विना दतो के होगये ३३ इस अकार संव नाम्‌ 
` बड़ी कठिनता के वृत्तान्त. कहकर स्वामी की अज्ञा 
:.:पाकर कृताथंहोकरं चलेगये व.पह्ादकी.रेसी साम्यं 
“.का-कारण 'विचोरते रहे किःक्याहे २९-माश्डभ्जींः 


नरसिहपराण. भाषा । १८६ 
"बोले करं जव एेसार्हञ्ा तो -खसरो कौःराजा. मन्त्रय 
विचारंकरवाकरं व निश्वयकरकेफि यहः पत्र दण्ड 
` देनेसे साध्यनहीहै इससे अदण्डसे.साधनः केरनाचा- 
हिय दस लिये समभा बुकाकर अपनः पासं वुंलाकर- 
प्रणाम. करतेहुये . विर्भल . चिंत्तवाल्ते उन . ग्रहणाद्‌ सें 
बोला ३५फि हेप्रहाद्‌ ! जो पने ख से उत्पत हाः 
है अथात्‌ पुत्र जो दुष्टभीं दे तो.मी दधं कंरडालने के 
योग्य नदीं होता इसी स ज दमरि शपा उत्पन्न 
इड इसे तसकों सार नही; डाला-३६ इस बता को 
सनकर वडी शीघतासे वहां खाकर राजा, पुरोहित 
लोग सब शख मै रिशारद बाद्यणलोग-जो थे सन 
थ जोडकर बोले कि दे देवर! अवं. रोष नः कीजिये 
राप दयाय करते के योग्य हे -३७ क्यांकषि.जेसही . 
तम हच्छा करते ` दीनो लोक. कापि. लगते है फिर 
इसके उपर कोप करनेसे क्या हे पुत्र चहि कुपुत्र हो- 
जाय पर कमाता व कृपिता नदी.होते ८. कुटिलम्‌ति 
वासे उस दैत्य. से रेसा कहकर वे दैत्यः पुरोहितलोग 
वृष्धिधनवाजते उन प्रह्मादजी कीः देत्यराज कों आज्ञासे .. 
लेकर चंलेगये ॥ २९ .॥ 
उति श्रीनरसिहेषुरारेभाषानुत्रादेदिचत्वारिंशोऽष्यायंः ॥ ४२ 
ततालासगा अध्यायः 

दो" लैतालिस्यः मर्द ` पित, सुतेदि जलदं मह बोर।  , , 
अपर अनलःदाहनप्रखंखः किय भचार कटार ॥ १५. ;. 

` असुरपुतनंहरिमजनिः दीन्दी --राजङ्मारः। 
पू्ैजन्म कौ `: निजकथाः कदी सहित विस्तार ॥ 


१९७ सरतिहपरीरं भाषा । ५. 
माकैर्डेयजी बोले कि.ःसवं कुः जाननवास व्र श्रुः 
च्य॒तमे चित्तलमायेहयेध्रल्ादजी गरक गमे -भी रहते 
येतो इस जगत को अलन्तमय देखसंहुधे बादश्के कायां 
छेविषयं से सड परदके सपान: चि्दरतेथे 9-एकंदिनः 
साधके पदनेयाले-देष्योःड वालकं जो कि दद के पदनः 
मै चिरत रहतेथे सघ शकेः होष्छश प्रहादजी-सं स्च 
कि है-धरणीनाथपुद्र । तम्दाश चिदन्ति. वित्र 
हे सोच त॒म भोग लोभी न्दी दरव तम्प 
मनते स्या. त्रिचारांथ करक रुथी २ सयीर-केःसेम 
खंडे कृरसेते वः हवित. दोलतिद्य 2 भिय). चदि यदः 
वात्‌ गघस्खने क योग्यः द दोःहस लोग समीकः 
देल कहते यन्तरि क पनर सेः सवके उपरा 
करते -कार्सं प्रहाइजी यड मोस #-२ हे देत्य- 
पुत्रो | च्छा, सनक्रके सुनो. जो;.दस -नन्यप्रीति 
होकर वमसीोगो.के पमे परं हते है -धयःजसःखी 
विलासादेका से. सवाहर सदार काज वहः विसयः 
शोभितःहोता है इसकोः.९ - त्रिचासे- तो. मलौ: यहः 
पच्छः ज्ञानियो के. सेवाकरमे के योग्य. हैः अथवा दरसेः 
व्याग करते केदी योग्य है उसभ भरथः तो यहः विचा 
रता श्वाहिये-जों कि; माताके गभं --वसेहुये पुरूष 
बद्धे २ द्‌ःखो-का अतुभव-करतेः ह ५ जोकि -वंनायं 
टेः दधः. दोन दैवः गर्भ केः्भ्निसेः जते जति, 
-े.व.्मपने विविधप्रकार कःपवे के.जन्मां का-स्मर्ण 
क्रते हैः वस उसका विचार-करना चहिये.६ हमनेःतो 
सकाः विचार करलिया हैःकिंजेसे. वन्दीमहःभेः चीर 


न 


 : . ` नरसिहपराणः माषाः) १९६१ 
पकड! रहता हैः वेसेदीः ठंसभी -सरकपरक्ांरं के चर्म से 
बधे थे-जिपे जरायु व देशंमे ओभरीं कहते है. सोदयं 
तरह विष्ठा कमि सच केःघरमे पड ये पररन्त ग्भ से भी 
मुकुन्दुः भगवग्‌ के. चर्णकमलों के. स्मरण सेः एकहीः 
बार का रकष्टं हमने `देखाःहे. अवं.नं देखेगेः७. इससे 
गरबास करनेवाले को सुखं कमी नीं है" यैदे बा- 
दंयावस्था मे व युवावंस्थां समी तदी हैः न वृदधवरस्थं 
मेही हे इसरीति से जन्म शोनाःसदी दुःखमयं है सो है 
देत्यपत्री ! मला ज्ञानिया के सेगकरने लायक यंह क्षबेहै 
इससे इस संसारये विचारे से दमने देखा तो कदी 
संख के अंश का लेशमीं नदी हे ८ जेसे २ अच्छीतरह 
विचारते है वेसे २ अतिशय दुःखं सभ भते ह इससे 
देखने मे तो बहुत स॒न्दर पर दुःखः शी. खनिकपःहस 
संसार म पर्डितलोग न्य गिरते € किन्तु जो भृद्‌ 
तख नदद जानते वेदी नीचे. गिरते है. जेसेःदेखने के 
योग्य लपक उठपैहुये अग्निं म-पतङ्क भिस्ते हं "जो 
सख्के सिः खन्यशरंख व दो तो सखे समान प्रका 
शित संसार म भिरना योग्यं है .१० -क्थोक्ि.जिनेको 
अन्न नहीं मिलता हंब॑ल होजति उनकी खरी व्‌ बरूसी 
का खाना भी योग्य हैसो स्यो देसाकरे श्रीपतिके चु- 
गल चरणारविन्द के पजन स अनन्तं आदि अज्‌ का 
मिलना.सवं सखा का सृलं तो है.११.स विनां केश 
कियेषयेः भिलनेकं योर्‌ दसक्ष -ाडकरः जा ` अन्ध 
सखो को मदापुखं समके वाहिता हे चह मूढं अपने . 
हाथं प्रर .घरे हये रज्य को छोडकर दीनमनं हीकर 
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मानँ भिक्षा मगताःकिरतादै..१२ इससे मतष्यं को 
चहिये कि श्रीपत्तिजी के युगल चर्शारचिन्दोकी पूजा 
करे व धन व श्रमोःसे अनस्य चितं परंष-कोः क्या 
है केवल केशवं साधवादि नापःउच्वारसक्रे 3२. -इस 
भ्रकार संसासको इःखमय नानकर हे दैत्यपुत्रो! खच्छः 
तरह्‌.:दरिको. सज ` क्योकि एसा करनेसे नरजन्म का 
फल पाता दै नदीं तो भवसागर मं भिरकर अधोगति 
को जाता है १८.३दससे डस. धंसारमं अपने मनसे शंख 
चक्र गदा धारणः कयि अनन्तदेषं स्तसिकरसे के योग्य 
निस्य. वरदायकं `सकन्दजी.कां स्मरण . करतेहयेः सव 
अन्य कामों को लोड. -9५ ये. मवसागर मै. ईवने- 
. वालो ! हम अपलोभौं सेयह गस पदार्थं छपीसे कहते 
है व अनास्तिकता से इससे दमलोगं सव-प्राशियों म 
मित्र मावकरो क्योकि.ये विष्यु संगवाव्‌: छव भराशियों 
मे प्राप्ते १६ दैत्यो के पुत्र खेले कि हेष्रह्लाद। त्स वं 
हमःसव.बालमाषःसे सर्डामश छो खोड न्य्‌ सिश् 
` -वाःगरु को नदीं जानते 3७ फिर तमवे यह ल्ल. किय 
से सीखा.दंमसे संत्य व सारश्च कले. बह्ादस्यै - वोज 
किं जबःहमारे पिताजी -तपकर्मे कः लिये बडं वन. को 
` ~ चलेगयेः तो १८ इन्द्रने दैत्येन्द्र. हिरर्यकशिपु को-स- 
. -तक-जानकर-यहा आर. उवःके ` पुरक घरलिया.3€ 
“व्‌ कामातुर दाकर इन्र हस्यीःमोता को पकड़कर चलं 
: :.दिये-जव ` इसतरह हमारी- मोत।. को लिये.चले जपि 
~ -थः२० तवःहमको गभ के-मीतर-जन देघदशन नारदः 
जीने अकर इनदर से षड़ेःजोरसे कहा किं हे सद !. दसं 
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पत्तिना खोड्दे २३ क्योकि द्रसंकरे.गर् म जोस्थितः- 
. हि वह भागवता मे. उत्तमं है नारदजी का-वहः वंचन सन . 
` के हमार माता कं प्रणाम करके २२. बिष्णु क्री" सेङ्कि 
-से वोडकर इन्द्र अपने लोक कोःचलेगये.व नरदजीं ` 
हमारी माता को अपने. आश्चम्रःपर्‌ लिंवालाये -२३.. 
व हे महाभागो | हमरे उदेशं सेःहंसारीः मातां को. . 
, सुनाकर उन्हा नं यह सन ज्ञान सखाया. परन्तु बाला. 
वस्था मं भ्यास करने के कारण हे सनंवो | हम ` 
को अवमी नदीं मूलां २४..व. विष्ुजी के अनुमह . 
से वः नारदजी के पुवं ` उपदेशः: स. किथिन्भात्रभीः. ` 
विस्मरण नदीं हस्या पाकैएडेयजी रयजा.सदस्रानीकसि 
योते किः एकदिन रक्षस ब दैत्यो का स्वामी किसी 
नष्ट वस्तुके दुदनेकेलिये गया २५ तो रात्रिम स॒ना कि 
नगरमे सब अपने २ घरमे जयरामं.इस परमं मन्तं ` 
का कीतन कररहे है इसको विचारकेरके जाना कि सेव 
हमरे पत्र.कफा कियाटुच्ा हे वह दानवेश्वर . बलवान्‌ 
तो थी ` २६..सरपने पुरोहितो को `वुर्लाकर  कोधसे 
अन्धो दैत्येन्द्र गेला किः रेर्कद्राद्चणे +. तमसम्‌ 
वद्धि. के जान॑नेवाले. दोकर अव `मख॑तां को ` माप्त 
 होगये २७ स्यौकि यह प्रह्मादं भिश्चा चलप करता 
है घ रो को भी -पत्तिर्तकराता हे. इस: तरह उनकी 
बहुतं अपकार वचन कह राज घरंको च॑लार्मया २८ 


 वधकी 


व अपने-वधकरानेवाली पुत्रके वधकी चिन्ता.उसनेन 
छोडी बनोय -असंनमरण 'होचुकाःधा- इससे उसने . 
एकः.का्यः करनधःविचारा २९ जोःकरनेके योग्य न थ 
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उसी के करने कोः एकान्तं स वुलाकर दैव्यादिका-को 
पआह्ध्दी कि आजराभ्रिमे सोतेदये इ हाद को वड, 
उद्वस.२० -नागंपाशों से बाधः जाकर समुद्रके वौचमं 
फैकदो उसकी आक्षा शिर्पर्‌ रख उनके निक्.जाकरः 
उन्द देखा २१ तो उनकी रात्रिःतो बहुत श्रियुधीदही 
इससे एकामचिच लगाये श्चविष्यु का ध्यानचरते हय: 
जागतेये परन्स खेोतेहुयेके दमान.स्थित थे च जिन्दा 
तरे यग सोभा -वहालन्यना को काट्डाला था उनः 
४२ उन दुष्टराक्षसादिकौ ने. जाकर कीटे २२ सषर्प 
¡ घे वाघा ठ देसे इदिदीरथे कि सद्डध्यज शगवान्‌ 
नङ्क जहादजी को.सपवन्धलोसे वाध २३ उन जलः 
सी श्रीहरिके भियं को लेजाकर उस कड दिया 
खल कार तो वै इदे स्यथ ह ;& सखंलिये  वंह्तसे 
त लाङ्र उपर से दवाष्दिये२% द आकर यह श्रिय. 
न्दु राजसे. कदय सजाने-उनलेगो खा चड्मान 
केखा चं सह्य सखद क-सध्यं सै. दुसरे ' वडवानल -के 
न.३१५ आदिष्णजी के दज सेःप्श्वलित प्रहाटजी 
चे दरिमय-र चडियास. शदिः जलजन्सव्ी २ छोड 
दिया वं वे पर चिदानन्द्‌ सुद्र सध्ये एक्ौयवितच्च 
लोकश. ठिकेये २६ इतये उल्डते जनाद नहँ कि हमः 
,बधिहुेः क्षारसहदके वीचय पडे है ववद मह्यस्य 
--अङतसागरम मास. सुनिपहोदजीः को यपत सै स्थित 
-: जान ३७जेसेदुसरे समुद्रके भिलनेसे एकसमुद्र वदेताहैः 
- वेसेही वह क्षारसाणर बहावमानो बड केशेसे बडेर 
`. केशां को-ऊपरको -उला्वतीहई £ प्रह्मादेजीः 
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को कफिनरिको सह्‌ जसे गर. उतश्च वचन शिष्य क्रों न 
भवसागर.के-पारकी ले "जाते है वेसेदीः संमदकीः लहर 
प्रह्ादजीं को.वीरपर लाई ३९ व ष्यानकरेसे धिष्- 
मृत्‌ श्रीप्रह्वादजी. को .तीरपर स्थापितः करके - कवि 
विध प्रकारके रल लेकर सय॑द्र उनके देशम को आया 
तवतकः मगान्‌ की चाज्ञा पाकर प्ट हो गर्डजी ९. 
. सव .सपरूप -वन्धनांफो. - खोकर सिरं चसेगये तब 
प्रह्लाद से वदीगम्मीर ध्वनिसे समंद गेला-१.प्रथस 
दिष्य मनुष्य का रूपं धरफे प्रणस .कषियाः तंबं समाधि 
लगाये इये हरिके रिय भह्नञादसे उन्दाने कदा कि ४२ 
डे भगवदधक् पुएयालमा परह्लादजी । भे.समदरषट इससे 
पने दोनो ने्रासे देखकर ायेहये सखः ज्थीकि .प- 
वित्रकरो समुद्र की देसीःवाणी घन हरिके भिय महात्मा 
परह्मादजी ५३ शीघ्रता उपंरको देख व ससद फे न- 
मस्कार करके बोले कि खाप कवे त्ये यह सुन सथ 
बोला कि ¢ हे योभिच्‌ { आपः स ब्रतान्तको न्दी 
जानते इष्टव्यसुरो न_आपका वड़ा.पराध्र किमा है 
क्योकि `हे वैष्णव ! तमको सर्पा. से बांधकर. आज 
दैत्येन हममे: डालदिया था ४५..िर हमने , तुरन्त 
्रापको तीरपर चैठा दियो है .वं उन. सपेकि खाकर 
महात्मा गरड प्रमी मयेह ६ हे हास्माजा ¡ सत्यभ 
के अर्थ सपर चलयहकयो व इनस कोः्रहणकरो 
क्योकि. भरि जैसे; हरि ,म्भवान्‌ः-एल्य, द वरेसेदी 
कर दास. चपःमी पूय है -9७ यद्यपि दन र ॥ सं 
` ऋअपका कुठ -कार्य नदीः तथापि .हमः-देते. ह क्योकि, 
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मक्किमा्‌ पुरुष सर्य. को दीपः निवेदन करता.ह उससः 
उनका कौनसा काथं होताहे 9८ आप तोः घौर च्प्दा 
स विष्णुही से रक्षित्‌ दात्‌ ह च. तुम्हार उ॒ल्य -[न्म्रलः 
महात्माः बहुत सदी ह जस सूय. एकदी.दाते-दे 2६. 
बहत कहने से-क्या है जो दमं तम्र साथ'खडे है 
दससे रता है व एकक्षंसभर भी आके संभवात 
करते है इसषद की उपमा योर किधी की न्दी दिया 
चाहते. ५० जव इसमकार श्रीभगवान्‌. ॐ वचना सु 
समद्र ते ्रह्णादजी की स्तति-कीःतो सगवल्िय भ्र 
हादजी लभ्जित हये.व्‌ हयित-मी इये ५१ व रती कोः 
ग्रहणं करके खम से गोले कि हे पदहास्थत। तन. तिः 
धन्य हो जिस्य हरि णवान्‌ विसय शयस करते हे ५२' 
व्‌ कल्पान्तं स सी एदङाखवीभ्‌त वसस सम्पण जगत्‌ 
` को यस्षकर जगन्पय जगन्थ सोते दै ५२. सद्र: 
पव हम्‌ नेत्री से जगल्लाथजीकफो देखा चाहते है तमः तोः 
उनको सदा देखते हो इससे धन्य दहो हस से भी दशने 
` -काः उपायं वताष्यो ४५९ एेसा कहकर -पादोपरमिरेहुये 
ब्रह्मदजी क-उठखकर समद्रःवोलाः किं है योगपन्छ 
` तम सी.तो. चित्य अपने दद्य ददथ स हरि कोठ 
" होः ५५.जो चव नेत्र से व्रस्यक्च देखा चीषटतेद्ये वो 
परमेश्वर कौ स्तुतिकरे वे तो. मज्घ्व॑रक्तल है अवश्य 
"दशन्‌ दग यह कहकर ससद जपने जयमे पेठमये ५६ 
`" समुद्रकः चलजानेःपर-सात्रेको-स्कायमन हो -वपकेले 
: स्थित दोकर उनके दशन को असम्भवं मानकर भक्तिः 
से श्ह्णादु जी. स्तुति. करनेमे :५७-मह्ाद्रनी बोले 
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कि सेकडो वेदीन्तं के वाक्य. पवनां से बहेहये वैराग्ये 
व्मभ्नि-की शिखा से परितप्यमान चित्तःक-जिसके द्‌- 
शन केलिये -योगीलोग संशोधनं करते है वह कैसे . 
हमारे नेत्रो के.समक्न देगा ५८ मात्य, रोष; कामं 
लोभ, मोह, मदादि. अतिच्द्‌ इन छच्य.से वे ऊपर ` 
, के नानोपरकार के दुराचार से-खच्डीतरहं वधा ` 
` कहा हमारा.मन च कहां हरि व कां हम्‌ बडादी -अ- 
स्तर ५९ व निंसको ब्रह्मादिक देवगण नानाभ्रकारफे 
‹.भय शान्त करने की इच्छा से समुद्र के समीप जाकर 
“ उत्तम स्तोत्र को पाठकरते इये किसी त किसी पकार 
से देखते है अहो बडे आश्चयं की बात हे कि उन्दींके 
` देखने के लिये मेरी आशा है ६० एेसाःकह व अपने 
को परमेश्वर के दशन $ अयोग्य मानतेहुये वउनके 
त मिलने से दारान उदेगके दुःख समुद्र भे न बते 
हुये आशो. की धारा बहाते प्ह्ादः मूच्धित्‌ होकर 
पृथ्वीपर गिरपडे ६१.ब्‌ हे भूपः! एकक्षी मरम 
सव कहीं विमान चाश्मजा धारणं किय शभव्याङते . 
भक्कननो के सख्यभिय श्रीदरिजी दुःखम पडंहये अः 
पने भक्त को अख्तंमय हाथो शैःंपयकरं वय प्रकर. - 
हो अये वराह रे दयानिधानं करूणसागर ६२.तब उन. 
के अद्धो के स्स. शलाय व्ण मूल्य जाती रदी नत्र 
ऊपर को उहयां तो देखा. प्रसम॑सुखं कम॑लदलसम . 
तेत्र आजानबाह्न यसुनानदीके जंलके समान स्यामदह. 
का रदः ६२ उदार तेजोमयं रूप माण करने कै ऋ; , 
योम्य गदा च॑ शंख कमलो से विहितं प्रभ कोरस्थत ` 


१6८ ~. ` नरारहपुरसः माषा। 
देख समालिद्धन करदे.विस्मंयं सय च हवं तीनो से को 
पनेलगे ६ उसको स्वी सान व यषहमी कि स्वभही. 
म छताथं दरिको देखताहःयड दि वारदेद्य ऋतहव क्‌. 
सागर सं सग्नचित्तहयो अपने चछनन्द्‌ की सच्छे 
फिर प्रादु होगये ६५ तध चसीही विना कु वित्रीहद- 
भूमियर देटक्र पनी गोद स॑ उतो करके दीननाथ 
रपे जरो के स॒ख्य बन्धुं श्रीहरिने पने. कस्पंस्ववष्े 
धीरे २ एवन करतेह्ये वार २ वकर "माता. के. समान 


“~ 


खाता च. उपया लदा. ९. दल. धा कत्‌ कर्‌वृर्‌ 
ग्रह्ादजीचे सगवानजीके सन्य नेवरकरेचिम्मययक्त.' 
` चित्तस श्रीजग्धाथजी को देखा ६.७ व जनाकि.वंडीः 
वेर्से लक्ष्पी की गदर शयन करमेयाले सहारा मुन 
को अपनी गोदे विये भूभिपर बैठे इससे दकारकी . 
गोद्‌ से उछलकर भय्‌ व्‌ श्ससे युक ह} ६८ प्रणामः क- 
रने के सिय एध्वीपर भिरपड 2 ब्रसद्रद्येच्यो यहं बार २ ` 
कहते रहगये यद्यपि बहुत वेद-शा परण जानते-थे . 
पर मारे सन्म के दुसरी पजा कीं उङ्क शा कक र्म. 
रणी च किया ६९ तव गंदा शंखः चक्र धार्ख कियिहुये 
..  श्रीघ्रभने अपच अभय देनेकले दाथसे पकड प्रह्वाद्‌, 
` को उटाकर वेलया. दयानिधिं तो उनका नासी दै 
` क्यो न -पेसो-करते. ७० करकमलं स्प के छह्माद्‌ ` 
.. सें अंश्‌ बहते हये घ कांपते हये .मह्मदको स्कति ` 
~. व-आह्ादितः.करतेहृये स्वमी श्रीहरि. गोते... क्षि , 
~: हे वत्स { हमारे गौरव. से उत्पन्नभय-व. सम्श्रमको : 
.. वोडोःसक्कोगर त॑म्हारे दसन अर हमको भिय नहीं है ` 


` 9 | 


(८ 


4 नरसिषहेपुराण भोषा। ¶६.€ 
` अव. अपने. धीन. हमको जानः भरार्थना कंरो ७२ 
`. निद सब छामासे परे ; तम. विविधं प्रकारके हमरे 
जन्मों. काःकीतेन हमि . मङ्कोको .बततिरहो : बतीत्भो 
` इससे अधिक र तुमको यी श्रियहै वह भदे ७३ 
, यहं. .सुन.चटपटातेहुये नेत से भगर्धीनूजी -काः मुखः 
-देखतेहृये प्रह्मादजी हाथ.जोड -श्रीविष्यभगवान्‌ से 
यह बोले कि ७४.यह व्ररदान्‌ करनेकाः काल नहीं है 
चस भरे उपर आप प्रसच्चहां क्याकि -तम्हयरे दशना- 
. शतके स्वादको छोड शौर किसी वरे हमारा आत्मा ` 
` नदीं वृ्षदोता ७५ बह्यादिः देवताओं को बेडेदुःख से 
दिखा देनेवाले आपको दस प्रकार :देखतेहथे. मेरा 
चित्त जैसा ट्त हाहे एेसा अयतो कपो तंक आर 
` किसीसे न दृष्दोगा ७६. तङ्से तक्षमेरा चित्त खाप 
को देखकर अवं आर कु नदी. मांगना चाहता तव. 
कु हँसतेहुये स्प अत समृहांसे अपन भिय प्रह्ाद्‌ ` 
जीको भिषद्षिसे परितः करते हुये.9७ य सोक्ष लक्ष्मी . 
से योजित करतेहयेःजगसतिउनसे बोले कि हवस! 
हमारे दशन से.चोर कख तमको. प्रिय नदी है यह बात 
सव्ये ७८ परन्तु हमारा चित्त कुर तुमको देता-चाहता 
है इससे दयार -भियकरमे केःलियेःकुदः वर हमसे 
सामो तथःधीभाम्‌ परह्लादजी बोले कहै. दैव {-जत्मा- 
न्तरो त मी ७९ .हमःतुर्दरिदी. दाह वे जेसे.गर्ड 
जी तम्मै यहः सन-नथने.कहाःतुमने यह ` 
हमको कडा संकटकिया. > क्योकि हम चाहतेथेःकि 
तुमको.दम. अपनेदीः कोः देडालै.परन्तु तुमं सेवकहीः 


` -२०९ नरसिपुंरस माषा ॥ 
हीनाः चाहते हो दसस हेःदैत्येश्वरके -पृ्र {तम पीर, 
व॑र मांगो ८१ .प्रह्णाद फिर सेक्ोकेकामदैनेवाले हरिजी 
-से बोले कि हे नाथ दरिः उपर ` प्रसन्रहोखो..व . 
तुम्हारी स्थिरभा्तसदा दमभ रदे; ८र-व इसी भीक्घि 
` सं सदाःतुम्दार नमस्छ्रर किर्थक्रिर वं तुम्दायी स्तुति, 
फियाकरं इसवातको सुनकर सन्तुष्य सगवान्‌ प्रिय : 
बोलनेवाले अपने प्रियश्च बोले र रहे वस्स! जोर. 
तुमको चभीष्टदो बह रसदा सुखीरहो वहमरे न्तः ` 
डान होजाने परं यदा तुम खदको न चर्तदोना हे महा-:' 
मते ! ८४ स्याकिं पुख्हार चिचसे असशःदमस कभी. 
 जर्थ॑गे जसे क्षीरसागर सं सदां वसते व दो तीनदधिन 
` कै पीने फिर तुम दुष्टे वधृकरने मे :उद्यत्‌ दमं को, 
देश्छेगे ८५ प्र्‌ दस स्वरूप से हम न दंशैनदभे वरन - 
पुव दत्य को . मंयभीत.कर्नेवाले नरिंहरूपं सेः 
दशनदगे यह कह. घ्रान करतेहये वं अति लालसाः. 
से देखतेहघे. ८६ व असन्तुषदी से हणाद के सम्मुखः. 
. से श्रीहरि मायासे चन्त. ठोगधेः जव वहुतेहट से. 
देखतेदीरहे ब . हरि न॑ दिखाई दिये तो मङ्कवस्छलमीः 
तेभी. चसेगये. ८७ "तव ` दाद दसा कह येत्र -सेः" 
च्छराशु वहातहय .प्रहाद जीते अरणामाकेया-व.चारोंच्योर- 
` "-जगेहये जनका शब्द सनते ल समस्केःकिनरि 
`; से उठकर प्रन पुरको चेय स्योकति श्चं हिन लले 
` न्या रचिं जातीरही ॥*८९ 


८ 
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` वृहति दमित दैतयत चह बर देखतररिपची 1: 
. ' अरमलुन रिवय हरि सर कात वदी ॥ ` 
 निजगुस्तदनक्देगयहु षिदुगद गमन निंकीन्दी ते ।.: 
तर्हरलयहुत्यहिदिनवालकनसंग पदुनंलाग्यहुसोजवे ५६०. 
 . : . इति भीनरक्तिहपुराशेभाषान्तरेषह्वादचरिते .' ` ` 
५ तरिचत्वरिशोऽभ्यायः ॥ ४३}, „ ; 
 , `चवालीशवां अध्याय॥ . _ 
-दो° चौवाल्िसये मर्द कनक, कशिपु वध्यौ जगदीश | 
धरि नरहरितलु करिकृपाः पाल्यहु तासुत .इईंश ॥९॥ 
माकैर्डेयजी बोले कि, जवं भरहणादु जये च्‌. गुरु- 
सदन मे आकर पदृतेहये उन दैत्योते देखा जो कि 
समुर म डालखयेये उन्दनि आय दैत्यराज से कहा 9 
प्रह्लाद्‌ के ; स्वस्थ थे सुनकर दैत्यराज विस्मय के 
मरि व्याकुल हुं व्‌ सारे कोष के बोला कि वुलाञ्ो 
कयौ न बुलाता सलक बीभत तो ही २ बद नते 
ही असुरो क. लयेहये दिव्य. दष्टवालेब्रह्णादजी न 
देला किदन वै पर यु उसके समीप लङा 
व राव्यश्रीः बनाय शस्य हो दै अष ` सब नील 


किरण सेः भिश्चित. माणिक्य की चवि से चच्छादित 
होये है कचिताद्ूप उ तन वै श्चा धुं 
से धिरेहये अग्नि के संमान दिखा देता दै. व उस्‌ 


क चरर वेर `दतंवाले अति घाररूप, बाता, 
फ़ समाने कालेरग के-वः कुमागं -दिखानेवाले दैत्य 


२०२ `  नरसदपुराण भष 
यमरीजके दूतो के समान चेरे थ ५.९स. पता क दध 
जोड ग्रासं कर्यै जव परहदजी गे ल हये ती वदं 
खल विना कसी -कोधंकर अपकर वचन्‌ कता 
हन्धा पत्र से बोला .६ सो जानौ भगवस्‌ अरहा जी 
से बोला नदीं सान अपनी गदयुही को . पुकारा ^^ 
हे महः हमारा वचन सुन यह सुव॑से पिला वचनं 
क्कि इसके पीते अव तुमसे आर्‌ कुतर न: ६ 
सनकर जो वाञ्चित हो कर रेखा पतर से क्‌ चन््रदास 
नां सट खींचकर २ व्‌ इधर उधर चमृकातहष्‌ उस 
को सर्गेनि देखा वृ बह फिर अपने पुत्र से बाल (कह * 
सह {खज तेरा चिष्यु कदा दै वह तेय रक्षा कर्‌ ९ त्‌ 
` तकायः वह सथैत्रहे तों दसं खमे म्‌ का न 
दिला देती जो इसंसमय उस विष्युको खम्भेके मध्य 
स्थितं ठेस तो.१०.तुभको न मरिगेः व. यटि. रसां 
दं खम्भे मे तेरा विष्णु न दिखा द्या.ता अभ 
त. टो, खणड होता दै हादी नेः भी उसे एेसा.करने 
परे अरुदं देखकर परमेश्वर का ध्यान. केवा११प्रथ॒म्‌ 
` के कटय हरि के वचनं कां स्मरण करके जक कहा 
धाक दष के मारने म उयत्‌ हमः तुस द्‌.तीन दिन 
देखेभे प्रणस.करफ दीन दाथ जाडं लेसेही. हाथ 


च "¢, "(५ 


.“ . जोड है वैसह दैत्यं कै पुत्र परहमादजौ.ने देखीःकि 


. . खस्भा हिला ब चर्चया शब्द्‌ हचा-१२.व जहा दत्य 
“ते ख्‌. मरदिया. था दप क.अआकार्‌ उसस्‌ व्‌ 
„सममे मे चमकती हद्‌ धु कौ हजार योजन की मृत्‌ 
`  दिख्दीः १२ जो मृति अतिरोद्रं महाकाय दानवा को 


¢ 


ल लरसिंहपुराण भाषा । २०३ 


, भर्यकर महानेत्र महासुख महाचौहडी महालम्बायमान 


भुज १४ कतो तक कैलाहृच्मा मुख इससे अतिही 


` भयंकर महाभारीनख महापाद कालाभन्‌ के समान 
- मुख १५ इसप्रकार का रूप करके नरसिंह अथौत्‌ 


कटिके ऊपरका तो सिष्टका शूप व नीचे का नर कारूप 
धारण किये खमभ्मे के वीच से से निकलकर.बडे जोर से 
नाद्‌ किया १६ नाद्‌ स॒नतेही दैत्यो ने सब ओर से 
नरसिहजी को घेरल्िया अपने पौरुषसे उन दैस्थछैः को 


, मारकर १७ हिरण्यकशिपु की _समा को तोड्‌ मौज 


म॒दंडाला तब्‌ फिर बड़े २ योद्धा ने खाकर दृसिंहजी 
को घेरा १८ हे राजव्‌ ! उनको तो नरसिहटजी ने श्चण- 
मात्र मे सारडाला तव शौर दैत्यलोग प्रतापी नरसिंह 
जीके उप्र शखाश्च बरसानेलगे9 €परन्तु उन भगवान्‌ 
जीते एकदी क्षसमें अपवे पराक्रम से सब सेना मारं 
डाली व सव दिशास्रौ को शब्द्‌ से भरते हये बड़े जोर 


. से गरजे २० तव ख हाथों मे लिये इये अदासी 


सहस दैत्यौ को भेजा उन्होने भी आकर सव ओर से 
उन देवदेव को घेरा २१ फिर भी उन्होने हिरण्यक- 
शिपुकी सभा को तोड़ मींजडाला उनको मरेहये जान्‌ 
कर फिर दैत्यराजने जन्य महासुरोको मेजा २२ युदसे 
उन्‌ सवौ को भी मारकर वे गजं उन देत्योकोभीर 
हये जान कोधे लाल्‌ नेत्रकर २३ महाबली हिर 
कशिपु युद्ध करने को निकला व वलस अहः 

दस्यं से बोला कि.२९ अरे इसकोः मरो २.२! 

कड़ो २. ठेसा कहतेहुये उसके. सम्पुखदी ररे ॥ १ ॥ 


, ` २९४ सरसिहपुराणःमाषा। ¦ 
. असुरो को२५ मारकर. नरसिहजी ने बड्ा.नाद. कियां 
- उस नाद के .संनने से जितने देदय.मारमे से वचगये थे 
` ` - सवके सब भाग खडेषये २६ जव्रतक नरि जीने दनः 
... लाखो फिरोडो दैव्यो को साराःतवतक सयं अस्ताचलः 
को गये इससे सन्ध्या इ २५.तव गख परख. चने 
मे. बडे चतुर हिरण्यकशिपु को वड -वेगसे व वलं से 
पकड महाबसती नरर्धिंहनी रय सन्ध्या के समय इहं 
की. डेली पर वेठकर पनी जांचे प्रर. लिटय. उक्षः 
श्न को २९ नखो से जघ्रःकमलकी म॑सीडःके समानः 
चीडमे लगे तथ वह महाश्चदरं बोला किः मेरी जिस 
बाती मे लगने से द्र केःहाथी फे सृससाकरार दतः 
संग्राममे टटगये व जिसमे लगने से प्रहदव के रशे 
की धार गोहिल दोण्र बह मेरी हाती आज नरर्विहः 
के नखों सै फाडीजावी हे हाय जवं माग्य दष्ट दोरजातीः 
हे तो त्रणभी बहुधा वडः २. षीरो-का. निरादर करता; 
हे २.० देप्येन््रके .देसा कहती सरक्चिहजी नेःदेप्यंरालः 
फा हृदय पएेसे.फाडडाला जसे हाथी कमल के.पतते फो 
फाडडाले.२१ जो दो खण्ड उसफे-शरीर फे: करडा 
ङ्प नरसिंहजी के नखों के मीतरं छिपगये ` ३२. तवतो 
सर्द कहागया यह कह. श्रीहरिजी बडेःविस्थितहुये. 
` खम्भामव कीं देखकरकहनेलगेःकि यह.कम तो हमायं 
पै ख ॐ हराया २६. हे राजेन्द्रः ! यद चिन्तनाकर सहा 
-खन्मे र वमादजी ने अपने हाथों को वडे जोर स.भिटकाः 
६ ३ दोनों उसके. शरीर के खण्ड ३९।नसःके 
क. समानः पृथ्वीपर गिरपडे उन रख रोषं 


न 


411: 
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५ नररसिंहयुराण भाषा । २०५ ` 
, ` करके क्षर्‌ परमेश्वर ठटाकर हसे ३५ व नरसिंहजीकै ` 
उप्र पुष्पो की वषो करतेहुये. बह्यादिंक सन देवगण . 
 भ्रीतिसयुक्त दो वहां मये ३६ व खाकर महाप्रभं नरः 

: शिहजी कौ उन्हाने बड पूजा की व बह्याजीने ब्रह्यादजी . 
को दैव्याका राजा बनाया ब स्तब जलो की धर्म से तब ` 
, फिर प्रीतिहृ् २५ हरिजीने सब देयो सहित इन्द्र को 
. स्वगमे स्थापितकिया व नरसिंहः भगवान्‌ सबलोगो के 
हितके लिये ३२८ श्रीरौल के शिखरपर जाय देवताश्च 
~ से पूजित हये विख्यात हुये व वदी मक्क ॐ हितके लिये 
` श्प्रौर अभक्तो फे नारके अथं स्थित हये ॥ ३९ ॥ 
चोपा ॥ ॥ 


यह नरसिंह ररित जो पदु । बहुरि सनै जो जो चितधरईं ॥ 
सकल दरित द्रि स्यदिकरे । उप भापे जो चरित घनेरे ५४० 
नर चाय षा उत्तम येह! उपास्यान सनि करि नेष \ 
हुम शोक देधन्य दुटसय । तुरत्दितिनकेद्ुटतयाहेहग १९९ 
 दराचार दश्शील दखारी । दोप ` क्मकारी अविचार ॥ 
 दष््रज सनतत शधं दैजाहं । अरु धमष मोग गणपाई २।४२ 
हरिषुरेश भरलोक सुपूजित । खदरिरूपथरिकरिखलभूनित्‌॥ 
सकललोकहितयदअवताराकनककशिपुजिनकौ्वेसंहारा४।४३ 
उति श्रीनरक्िहपरारेप्रह्वादनरसिहचरितेहिर्ए्यकशिपुवप 
श्चतश्चलवारिशोऽभ्य्यः.+ ४ ॥ 


लस 


द° पैतालिसये मर्ह ` कदयो, बामनतच ` दरिषारि ॥:.. . ` 
 . निपिमे वलि के यज्ञम, सीन्ह सकल मादेहारे 1१ ॥ 


२०६ नरिहपराण.माषा । 


= 


मारृस्डेयजी. राजाः -संह्ाना र सबद: कः 


कके, (नि 


+ 


राजन्‌ जैसे यजा वलिके यज्ञम: जाकर स्सा दत्य; 


५, 


को मारा गाभनजी का पराकमःसंक्षेप. यतस सुना. | 


प्रकाल त बिसेन के पुत्रः वलिनः जोःकि महाबली 
व पराक्रमी ये इन्न्ादि देचलाश्ाः का जातकर. तन्‌ 


लोको का रञ्यमोगारदखसे उनसे प्रीडित्‌ं सव देव 


गण बहत दुर्बल होये हे. पोत्तम ! इन्द्रको ईवल च 
राज्यरहितः देखकर २ देवताश्च ` माता अदितिजीः 
ते.वडा तप.किथा व व्रणमंकंरःदष-चचदनास्‌ जनादन 
जी की.वडी स्वतिकी 2 व स्तुते स खनत दोदव- 
देव जनार्दन उनके अगि खडः हो वच्वन.बोसेः ५. 
हे सभगे ! बलिके वांघनेके.लिपे हम तुम्हारे पुत्रःहागे 
यह कह बिष्एजी अपने लोक कोः चतेगये व अदिति 
मौ वपने चरको चलीग £ हे.रजन्‌ ! कुद छलक 
पठेः अदितिजी.ते कश्यपजीसेः गम धारणक व्‌ 


` विश्वेरवर भगवान्‌. वांमतत्‌ धारणकर :उत्पस्हय -9 
~" उनके उत्पन्न होने पर लोकके पितामह बह्माजी ने वहां 
.; क्र जातकमीदिकं सव क्रिय की. जवर यज्ञोपवीत 
मी हयेगया तो सनातन्‌ चय श्रीहरि चहयचाथ.का रूप 
`: कर. अदिति से अज्ञाते .राजादलिकि यज्ञ सं गयेः€ 
.:.-ज्वंलते हट पादो के विक्षेपं सेसुब पृथ्वी चलं 
.उटी वक यके सवन्न का मागे कोद्वमी ग्रहनं 
-कंरनेलम 2० येद्‌ सव विर वमःग चस्पसमूजा कम 
= सवमनत कोते 3१ द सुतर देख; महावसते 
“बसि श्छ | दैव्यादि खीर 


| नरासहप्राण भाषा} ` २०५७. 

का भाग क्यो नहीं रहण करते व अभिनि स्यो शान्त ` 
पृथ्वी स्यां चलउटी १२ षये सब ऋलिज्‌ 

लोग मन्त्रो से कैसे नष्ट .होगये जब बलि ने रेता 
कटा तो शकाचायं बलिसे बोले १३ कि हे बलिजी ! 
हमारा कचनं क्षनी तमने देवतायां का निरादर किया 
है इससे उन लोगों को राज्य देनेके सिये अदिति 
मच्युत देवदेव जगद्योनि वासनकी आति उत्पन्न 
हये" वे तम्हरे यज्ञको आते हैँ इसीसे उनके पदों 
स पृथ्वी कापती है १४। १५ हे खसरनाथ ! उन्हीके 


ˆ सम्वन्यसं क सरसम तन्दार यज्ञम पायस्षका 


भाग नहीं ग्रहण करते १६ब त॒म्दारे ग्नि भी वामन 


के आगमन से शन्त होगये हँ व ऋलिजो को मी 


इसससय दयसे सन्त्र नहीं भासित होते १७ सवं 
सरोंका उत्तम रेश्वयथं चसे के रेश्वर्यको न्ट करता 


` है यह सुन बलिं नीति जाननेवालमिं श्रेष्ठ शुक्रजी से. . 


बोले १८ कि हे बरह्मच हमारा वचन सनो जव वामनजी ^ 
यज्ञ॒ मे येगे तो धीमान्‌ वामनका कौन कामहमको 
करनाचाहिये १€ वह हमसे कटो हे महाभाग ¡ क्याकर 
हमलोगों फे परमगरु तम्दीं हय माकण्डयजी बाते ` 
कि जवं राजा बलिने शुक्राचायं से एसा कहा तो २० 
चे बिसे बोले कि अच्छा अव हमास भी वचन सुनो 
देवताच के उपकारके लिये ब आपलोगों के नाशके 


, लिये २१ तम्हारे यज्ञम खाते है इसमे कुड संशय नहा 


है बरन निश्चय है इससे जव वानव तो तुम उन 
महात्माके लिये २२ भ्रतिज्ञा न करना कि इतना हम . - 


२०८... -: ` नरसिहपुराण सषा । र 
तमको दंगे शुक्के रसे वचनः सुनःवलबाना द श्रष्ः 
 रजाबति २२ अपने पुरोहित शाक से शुभवारी व्रोले. 
हे शक्त! जवं वािनजी.-दयारे य॒ज्ञ भ्माजायय तहमं 
घसदनजी का २० प्रत्याख्यान न करभे किम तुस. 
को दान नंदेगे स्योक्रि. हमने च्योरः सोक कभी 
दान देना निषेध सहाकथा 1 रज्र तस्नु पपद्चः 
=्रावेगे तो उनको कैसे चिषे करगे २५.३ सजि {स 
से जद काधनंजी यहां चतं तो-देखना. तम कन्र विष्ठ 
व कश्ना २६ जो २ व्य ये श्रमेगे सोः ₹ हम्-उ 
देगे हे पनिशरेष्ठ । यदि वापनजी वपाचनेताहम कताथ 
हौजर्येगे . २.७. वलि ` एसा -कृहतेही थ्‌ -कि.-उनु्ीः 
ज्ञशाला भ गननी.>े खाकर.वलिके यज्ञक्ीः क्डीः 
भ्ररोश्ारी रद हे राजन्‌ उनको दख.सजा दलि एक- 
एकी उठ खडहूये बड़ीभास परजाश समयी स पृजाकरः 
यह वचन वोसे.२६ दे देवदेव {जो २. धनोदिक दम्‌ 
से फगतैद्ये वह.सव्र हम तमको दमे इससे ईह वायन 
हमसे.च्ाजं जो चाहो भागो ३५ हेःरजिच्‌। जंब.यलि 
- ने. र्खा ऊहा तो देवदेवेशः. श्रीवासनजीः से 'तीनषायं 
- -भूमनि.सगीः २१: कहा क्‌ हयक केवलः-अग्निः वेः, 
, ~~ चाने के लिये कुदी बननी हेःउखके लिये तीनपेर भमि 
- वाहते हैः हमारा-धनदिकं सेः कुक ्योजन नही है 
एसां वाभनजी का देचन सन. रजाःचल्त कामनजी.सेः 
„ .बोलैःकि.र.र.जो तीन पेरसे दक्षि दैवो. दमने तीनंः 
“. पैर. भमि दी जवे. बलिने एसा कहा तो वीसनजी बलिं 
:,- सेःबोले.२३-कि-जो तीन पैर दैषवकेःतो हमरे दाथम 


318; 


री 


21. 


नरसिहेपुरणः भाषा । २६९. क 
जलदो जब देवदेव ने एेसा.कहा.तो बलि. जलंसे 
भराहुखखा सुवशे का कंलशःले भङ्खि से उठकर नवर्तेक - 
वामनजी के हाथ म जल दिधाचाहं २५ कि तबतंक : 
शक तेःसक्ष्म शरीर धार्णकर कलश के भीतर जकर 
जल ष्टी धारा दधली तब कृदो वामनजीने कृशं की: 
जड से-३६ कर्लंश $ सख के जल ग वेठेहुये शकर का . 
` तेम फोडडाला दब एक नेत्र फटे हुये शुक उस म से 
` ` तिक आये २७ इसी धस्य का किसी कवि ने एकं 
पद वनायाहे॥ ` 
7“ दो० दावदेत यजमान के, गहं॑सूके हकं । 
बलि विनं फे दान मे, बांखिफुरायो शूक. ॥ ९॥ 

जघ कनि होकर शुक्र निकले तो जलंकी घा क- 
: लश से वामनञी कै दाथपर गिरी जेष हायपर जल 
मिराथाकिएकषक्चणंमात्र मं वामनजी बहे ३८ यहा ` 
तक कि एकी पद से सब पृथ्वी दाली व दूसरे से. ` 
दव अन्तरिक्ष. व तीसरे से.स्वभेलोक २९ उस समय. 

दानवलोग युदकरने को उदेःउन सबा को मार 
बिसे दी्नोलोक व्रीन इन्ड्रको त्रिसोकी दे फिर बाज - 
मर बते कि ४० जिससे तुमने आज भक्ति से दमारे 
हाथमे जलदान किया दस से दवस सपय हमने तुमको 

तम पातालतलं दिया-४१ हे महामाग{ वहा जकर 

तम दभर प्रसाद से.मोगेकसे वेवस्वत सन्बन्तर बीत 
जनि पर जवं.सोविधतु आवेगां तो सुम र इनदर 
होगे ९२ जव वामनी रसा कृद! तो बलिजीः उन 
ढे प्रणाम कर सुतलं स्तोक को शयः व॒ वहा का रान्न. 


| 4 


२१९०..... `नरसिहपुराण माषा) 
मोगनें लगे ४३ व शुकमी स्वगं को. जाय वामनजी क 
 श्रदाद से चिभवन म तेजते हये ठेवसूप्‌ दो. यहो ` 
मे भिस मये \॥.७४॥ ॥ 
- . ": ` ` चोदू्ध्‌] 
प्रातकालउयि वायन केरी ! जो शमखथां सुनिहि दियरेरी ॥ 
सपाप तजिके सोपानीविष्यलकणइहि तज ग्लासी प्ण) 
इभि वासन तवुधरि भमवाना \ वलिसो तीनलोकररिथाना॥ 
शचीपतिहिदेकीन्‌ प्रसप्यजलधिगयेदरिकरिद्भना दा०९ 
इति ्रीनरसिहदराशेदासनावचतार चरितेपथं 
 व्वत्धररिशिस्ध्यादः ५.४५. 


५ ५ * \ 


लियलाक्वा, अल्पीयः 


दो° च्यालिसयं संद परशुधरः दरिको. चरित.विचितच्र। 
- „` :. `जिनकीन्दी निश्वमरपष्िः दीन दिजनंयुनिमितर ।: ९ 
~ जाकर्डयेजी बोले के; इतके-पीङः परशराम नामे 
` -आभीहरिका अवतारः कहैभे जिन्दयं ने श्रनि को वंहंधा 
. नाश करद्याः3 पंवकास स क्षीरससङैष-तीरपरं जाय 
देवताच. षं ऋषियों ने श्रीविष्यभगवाच्‌ः की स्तति 
` की तो श्रीहरि आकर जमदग्निशुनिः क पुत्र्यः २ वं 
` परशुलस के नाम सै धसषिंदहो सवलोक : स विख्यात 
`: हये. ये दुशं को दश्ड देनेके लिये महीतलम अदतरेर 
~.“ पूवकाल भ; छतवीय क पुत्र वडा भीसाच्‌-कौतवीयं 
~: नाम्‌ सहारन इत्या वहः -दुरचीप्रेजी की -राधनां 
\ “करके चक्रवती महारानोधिराज इव्याः व वह किसी 
समय ` जमद्ग्निजी के -आआश्रमपर गया. जमंदभ्निजी 


नरसिहपराण चाषाः) २१.३१... 

उसको चतुरगिणी सेनासमेत देखकर ५ कोर्तवीयं चः“ 

` पात्तम से मधर वचन बोलते कि अव यहाँ तम्हारी सेना 
उतरे क्याकि तम हमारे अतिथि होकर अयसे हमार ` 
दियेहुये वन के एल मूलाहि भोजनं करे किर चते ` 
जाना ६ संति के वचन के. गौरवं से वही सेना उतार 
महानुभाव रजा आपी स्थितह्श्ां वं सजाकानिम- ` 
 न्तरणकर अलंष्यकीतिवाते सनि ते. अपनी धेल को. ` 
दद्य ७ उसमे से विविध प्रकारके हाधि्े दं.घोड त, 
रहने फे वं मनुष्यो के रहते फः षिवित्र ग व्‌ तोरन 1 
निकले व राजानो क योग्य बहुतसे सन्दर वन पुर न्त्री ; 
टिकादिं मी निकले रब कह महले. बहुत से गृह तकी ` 
राजथोग्य सासथी समेत निकले इलं खव पदाथ ~ 
ददकछर्सनतिशज शद्ायजं से बोले. ङि हे रजस्‌ ! तज 
रहने के लिये.णुह- बलाया है. इससं पवेश कीरि पीगडई ` 
च तुम्हारे ये सव शठ सन्न्यादिक्‌ः इन दिव्यः .: ` 


सिवास कर ३ हाथा गजश्च. स चाड काज - 


शालाश्च म वैधे श्त्यलोग इन शट रयम रहे3०: र 
देसा जैसे सनिने कदा है कि सब सेउत्तमं मन्दिरं तो ` : ˆ 


राजाने प्रवेश. किया व. ओरं लोग अन्यं गृहौ म-उतरे ` .. 


तव किर सनि. रजा से कोले कि ११ हे राजन! तुम्हारे 
स्नानः कंसने के लियं ये सो खि हसने उत्पन्न.की.है ` 
इससे यथेयं त॒म स्नान॑-कये जसे स्वग सलगीत ..` 


 लत्यादिको के साथ इन्र स्तान्‌ करत है. 9२तव यजा ` 


-ते इनदर के समान गीतादिका व सधुर बजच्छकेसाथ .. . 
स्नान क्रिय जबं सजा स्नानक्रुका तो सुनिने.रना 


१२ नरसिहपंसण भाषा 1 ॥ 
“ के योग्य दोः ख्युत्तमं विचित्रं वसं दिये १३.८क कोः 
-पषिनिकर व, दुसरे. का उत्तरीय. अथात्‌-अगाक्राः वनाः. 
कर सन्ध्या तर्पणांदि किया.कर रजा ने श्रीविष्णुजञी, 
स्ी.पजा कीः.इतनें मःमुनि च नाना-भकारका अन्नमयः 
` पवैत उसमे सेःदुदा वह रजा वं उनके. त्यो. को यः 
चितं दियाः३४-जबं तक सजा मोजन्‌ कर्चुके.तबः, 
तकं सूयं स्त इये. फिर रात्रि भ सूतिं के बनाये हये; 
हमे राजा वृरगीत.देश्वता सुनता इख शयन कर 
ग. १५. जव प्रभातकाल इष्य तो य्हःसवं स्वघ्रं के 

य दोगया केव्रलः स्क भूमिं का-मागः.रहगयाःउद 

`... १ राजाने बड़ी वित्ता श १६ यह मदस्ा.मचिके 

 -दो° की शक्ल द्वादस येनुकषी दैः यह च्यते पुरीषिते 

` "हलि 9७ जवं. कारवीथं ने पयेहितंःसेः देया पदी 
, ~: सीयेहित उससे यह वर्चन ` बोला कि.युनिःको भीः 
: तीरह सामथ्यं हैःपरन्तु यह -सासस्यै इस धन की है. 
 * तथापि ह राजन्‌ 1. घरि व्यभ केदेखंना यहः घेन तं 
<. हर्लेना ` क्योकि जोः.कोद उसके, देरने की इच्छाकरेः 
.:.उ्षका नाश अवश्य होजाय. १९. दस बीतको. खनकः 
` .-सवःस श्रेष्ठ मन्तरी.राजां सेबोलां कि बो्वंणः-माह्यरां 
`.“ का.ंय-करतेःटे दसस यहम मीःपपपेः प्रक्ष 
“ "पालने -करनें केः कारण .सजकाथ नंदी दरेखता २> दे 
“राजन्‌ {कल सें वं खअंवतंक तुरहरे पास चानां. घकारः 
कीः समञ्ी-समत.गहःथे वःसुवणे के-खवं पात्र वशः 
 .-श्यादिक.मी थेःनानाभकारः कौ खयां. थी. २३.बे सवः 
. . -इसी-धनु म.तीन होगय इससे इसी.मे दै, दम लोगो 


-.  „ नरसिपुरा मषा. २१३ 
सेते चले २२ क्योकि रजेन्द्र यह तुम्दद्य -यीग्य है 
` जो इच्छाहो तो हम्‌ सुनि के यदौ जाकर लागे कैवल 
अपक आज्ञा होनी चाहिये २३ जब्र मन्तरीने राजसे 
एसा कहा तो राजाने कदाश्यच्छा धेनु लेखा सन्तरीने 
वहां जाकर धनु के हर्नेकाआरस्मकियार9जमदंभ्नि 
जीने उस मन्त्री को शका सब उने केदा.कि डे बह्यय्‌। 
यह शजा केदी योग्य हे इससे राजां को देदो.२५ तस 
: तो शाकफल का आहार करते हो घेमुसे तुम्दा कोने 
प्रयोजन ह इतना कह बल से धेनु को पकड़कर मन्त्री 
चे लेचलने का विचार किया २६ तब सुनिःव म॒निकी 
खीनेमीराजा को रोका तब उस दुष्धमन्त्री ते सुनि 
को मारकर २७ उस बह्मघाती ने धेनु को लेजाना 
"वाहा कि इतने मे धेत पवन दयोकर स्वभे को च॑लीगई 
व बह लोभी राजा पनी . माहिष्मती -पुरीको चला, 
€ [अ प „ अ. 9 ~ 
` भया २८ व गुनिकी खी बड़ दुःखं स पीड़ित हो वार्‌ २ 
रोदन कश्तीहुद् अपनी साती इस बार उन्होनि 
पीटी २६ इसको सुन्‌ वनते पुष्पादिक लेकर्‌ परशुराम 
जीये च परशालियेहये पनी मातासे बोले ३०कि 
. डे म्ब ! अव छती पीठनेःसे कुव नी हैःहमने कारण ` 
से जनं सिया है इससे उस दु अन्त्रीवाले कातिवीये 
` को मारः उग्लिगे ३१..जिससे कि तुमने. इष्धीसवार 
.-पनी क्षि षीटी हे इससे हम -दुक्ीसवार तक इध्वी 
.पर फे .सव राजानो फो: सारं डालेंगे ३२ इस. धकार - 
` ्तिज्ञाकरच परशोले परसुरामजी माहिष्मती पुरी को: 


२१५ सरसिहपराण. भाषा, , 
गयेव पटैचतेदीः रजा कात॑वीये छो पुकारा -२२ वहं 
य॒द्धकसने केः लिये. दीस अक्नौषिली शना तेकर नि-; 
कला इसलिये उसा व परशरामनी कादर व रोम 
 “ हषर यदह्ुव्धां २४ यह यदं मास मक्षण करमेवासों 
को अति आनन्दः देनेवाला इन्याः वं नाना प्रकार केः 
शखास्ौ की गचपचीहु्द तव परशशंमजी ने भंद्ावसः 
पराक्रमं धारण किया ३५..कथोकिं वैः तो. परज्योति, 
` ऋअदीनात्ना विष्णु थे केवल कार्ण ॐ लिये मनुष्य. 
म॒तिं कों धार्शकिये थ. इंससे अभक क्षनरियो सभेत सव 
 कातेवीयै की सेना-२६ मारव भमि म गिशुकर्‌ं पस्थ 
"अद्भुत विकसवाले. परशराभजी ने कर्तवीयै के-षा- 
ह कां बनभ रेष केः कास्ताः कहन के कट. 
जनिपर भागेवजी वे उसका शिरं मीः कारडाली 2७: 
विष्णुजी के हाथ सेवधु को धाश्च हो चक्ूवती वह शना 
दिव्यरूप- धारण कर श्रीम द-दिञ्यगन्ध अंदलेपनः 
 कियेहच्मा 2८: दिञ्व- विमानपर अदः -विष्णंलोक कोः 
गयाःव सहोवली व महापराकमीः परशुराध्जी त. भीः 
मारेकोधके २.९-दीसवार चक दश्वीपरके रन्यो कनेः 
मार्डाला इससेःक्षरियो. करा वधकरने से. भथिका भार 
` -उतारडला व संब पृथ्वी महासा कश्यपलनीक देदीः 
- यह परशशमजीके अर्वतार शीः कथा हममे कदी. 
| 4 "  -वोपदहः॥ 1 
जोयहि सुनिरिभङ्टि प्रणी । मनश्सकमसदितनिंजवाणी. 
-.कारिपवित्रताजं पाप्म्‌ह । हथपदलदाहनयामाहञ्दा ११४२. 
“हमि महिलहि अवतारय कदय दि किय विः 


¬,  नरसिहपुराण भाषौ; “२१५: 
-ाजतेनदतिअनहषिराजत ।गिरिमदेन्दपररामसभाजत।४६ 
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: इति श्रीनरसिहपुराणेमाषानुवदेपरणुरोमश्ादुभीवोनाम ˆ 
> | 9 ह परटूचतवारिशोऽभ्याय ॥.४६॥ . द । 
~... संतालीसवां अध्याय ॥: ` 

दो° सतालिसयं सहँ कहन, लं्यो खुनीश , विचारि.) ~ : 
` रामचन्द्रकरविशदयशः, सनत्‌ प्रदतं -अधेहारि॥ १॥ 

` `. बालंकार्डकी सक्कथा, कमस यार्ह ` नीक 1 

` की जन्सृसों व्याघ्र, फिरःआये तक. .टीक ॥*२॥ 
भ्रीमाकंरडेयजी बोले कि हे रजन्‌! जिन परमेश्वर 

ने मनुष्य्‌ काञ्वतार्‌ लेदेवताश्नं के शतु संहित पशवार 
रावण को मारा उनके जस की अत्ि-शुभकथा कहते 
है सुनो 9 ऋहाजी के मानसी पुत्र पुलस्त्यजीः हये उन 
के विश्चवक्ननाम्‌ पुत्र हये उनके एक श्च पुतरह्भार 
जिक्षका लोगों के रोदन करनेवाला शक्छ.नाम हव्या 
वह बडा तपकर्‌ वर पायः सब लोकां मै गया ३. व उस 
ने इन्द्रस्ित्‌ संब देवता, गन्धवे, किन्नर, यक्ष.द्रानव, 
मतुष्यादिकां को युद्धम जीतलिया ४: वःउस दुष्ट ने 
देवादिक्षो की जितनी सुरूपवती खयां थी सबको हर 
लिया व उन देवादिको.के. तरिविर्धभकारः ॐ रलभी हर 
लिये ५ व्‌ बल से मह्य अर्हकारी उस रावणं ने युद्धे 
कुवेरजी.को जीवर उनकी लङ्का नास पुरी .व पुष्पक 
नामं विभान्ःलौनलिया ६ उस्र पुरी भे: रावण सब रा- 
प्षसोका स्वामी सोकर रडनेलगा उसे मितं पराक्रमी 
बहुत से पुत्र उस्पञ्ञःहये .७, ब. महाबल पराकमवाले 
सक्षसलोग्‌ जोःलङ्का मे वसते थे. व नेक कोटि ये तरे. 


ग्ध 


. २१६ नरिहपुराणं भाषः। . . 

रावण कां आश्चयसंः करके = देवतां, पितर -मतप्यः. 
` विद्याधरं व यक्षादि वहुरो को दिन रात्रिम.मारसलने, 
लगे € थह तक छि उनके भये से वरं खचर. सवं ज~. 
गत्‌ अत्यन्त दुःखित इः उसी काल म इन्दि, 
देवता, संह्विलेग; भिदः कियाद; गधय; दिर ३१. 
ग्यक, नाग, यक्ष व.न्नीरं जो: स्वेगवासी थे स्थ. 
के. सब दाजी इ दददिरंजी चैः मीः अमिषे १२. 
हदविक्रमयाले चे लोभः क्षीरसा्यर केः तदपर गये चः 
वहां श्रीपरमेश्वर की अशपन्‌ -कंरके : हाथ नीडः 
खदे हथ १२-तब बह्याजी श्रीविष्डी भगवच्‌ शटी परजाः 
गन्ध पुष्प्‌ धपादिक्रौ से कर हाथ जोड पणाय कर्ते; 
इभे श्रीनारयणजी सी स्वति कर्ले.तगे.॥:१४.॥ 
~ ~": :. , जह्योवाचः।( चोप | 
 भ्रीरजलधिवासीः भगवानानागभोगरपयी .युसकाना 1; 
. कमलाकृरलाकितं पदपकज।चमोममोवंकरततुम्देयन १।९५.. 
:.योगर्त माहित: सगवन्ता योगनिद्रगेत. पिषः अनन्ता॥ 
` गरुडासन गोविन्दः खुदेवा ! तमत तुम्दं कटिके बहुसवं २९६ - 
क्षीरोदधिः. क॑लिललग्सतनः। श ङ्गपणिः पकजवदगतमन्‌ ~ 
. प्यनाभ-ओीविष्ण -ठम्हार्‌। नमानयाहम. करतपुकारे ३९५. 
-मङ्तावितपद सनयनः माधवः -योगमरियं शुभाम अंब मामु 1; 
-नंमोनमोः-ह न्च सुरारे) कस्तं तुम्हुकचदीनःउचारे१।९८ ` 
- संकंचं सने समस्तकचनकी 1 सुद्ध सदा कब नहि.वकी ४: 
“श्रीधर इन्दर वणं ` दुम्दरे } नमोनमो हे दीन उरि. १६. 
-सुधुजसुगर्डसशण्ठसनाभा । प्रचनाभः; मप्र -संदभि 1\.- 
`करतप्रछामजोरियुगपानी 1 विनयकरनहमनहना हनन १९. 


¢  नरसिहिपुराणं भाषाः..." २११६; 

; चार्‌ देह शाङ्गी शुङुटीर्वर  चारुदन्त केशवं जंमदरदर 4 

. चारजंघ अ्ररु.दिल्यं खरूपा ।तषपदनमतसकलसुरमुपां भशेप 

। सनख संशान्तं सुवियाधारी । गदापाणि वामन तनुकारी.॥त 

: देवं धमं प्रिय: वरिम्वारा । करतप्रणतियदयनुगढुम्हारा तरर ` 

उग्र अञुरनांशक राश्सदरं। देबटुःख नाशन करुणाप्र ॥ ` 
भीमकमकारी भयहारी । तुम्द नमतहम दीनपुकारीकशेरद ` 

` रवणएनाशक लोक सुपाली । सकंलञ्खुरराक्षस जिनधाली।। 

करत प्रणाम तिन्ह हम नीके । सकलममेजानत॒जोजीके १०२४ 

> माकंण्डयजी बोले कि जव. बह्याजी ने एसी स्तुति ` 

, की तो श्रीभगवान्‌ करूणानिधान सन्तुष्टहये व पना 
रूप दिखाय ब्रह्वाजी से बोले कि दे पितामह! देवतां 
के साथ तुम किस अथं चाये २५ हे बह्मन्‌ † जिस 
कार्यं के लिये त॒म ने स्तुतिं की वह कायं बताञ्नो जब 
देवदेव प्रभविष्णु श्रीविष्णुजी ने इस प्रकार से काः 
तो २६ सब देवगणो के साथ चऋह्ाजी "ज॑नाद॑नजी से 
बोले कि दुष्टात्मा रावण ने -सब्‌ जगत्‌ का नाश कर 
डाला २७.उस राक्षस ने इन्द्रादि देवता को अनेक 
बार पशजित करलिया च र्चसो ने ब्रहतं से मनुष्यो 
क क्षण करलिया व यज्ञ.सव दुषित करडाले एव. . 

` बले उसने सदसो लक्षौ देवकन्या. हरली इससे हे 

` कमलनथमः}: जापको छोड़ ओर किसी की सामथ्ये 
रावण के मारनेकी २९ नी हे. क्योकि अन्यदेव दस 

: विषय मै समर्थ दोचुके. ै वरस अप उसका बध 

` करे जत्र बह्माजी ने एसा कातो. श्रीविष्णु भ॑गवान्‌ 

` जह्यां से. थद. बोलें कि ३.5 दे बहमन ! एकायमन होकर 


(पद . नरसिहपुराय माषा!  . | 
गदम्‌ कहते है.समोः सथर्वेशमे उलच्च.तिवीयवान्‌ 
` लीमाच्‌ पृरथ्वीपर एक्‌ महारज २१ दश्चरथं कामस प्र 
सिद हम उनके पुत्रह्यैगे च दम वो खपदोहदीगे अपने 
तीन अशं चर्मी सग लेजर्यगेः स्योकि इष्ट रथं 
कोःसारना है-३२ परन्तु तुप्र सव देचगस भी पनेर 
धरो से -वानररूय होकर पुथ्वी पर अवतरले तव. 
रावणं का नाश दोगा३३६जवं दवदव श्रीचिष्यं मवान्‌ 
जीने रेखा-कषहा तोःसोक के पितामहं वह्याजी द सवं 
च्छन्य्‌. दैवगख भ्रसासं करप सयेश्पदतः परक उसे. 
गये २५-व पने. २-अंसो से वादरसूप दो सवः एष्व 
पर उव्वन्न हये व संहाराज दशरथी केक पुत्र नहीं 
था-इससे-उन्द्रीने . वेदपारगसी नियो से २५. पुत्र 
आरा होने क लिये पुत्रेष्टिं वज्ञ कराया तव दवस के पात्रः 
म ःपायस लेकर ३६ श्रीविष्यजी की ग्रेररा से अभ्ति- 
कृणड से निकला सियो वे बह पायस: सेकर सत्त 
पठकरःदो मागः समान करडा .३७ व मन्त्र सेम 
न्वित .दोनोःपिश्ड कौसल्या च केकेयी नास महाराज 
कीः खियांको दिये. व पिर्ड खाये क ससय भे उन.दीन) 
महारानियोःने सुभि को २८. सअपवे-र पिण्डसे 
. थोडाःर निकालकर दियां स्थोकि दे-यी सुन्दर ` मागः 
~. "पानिं की.अधिक्मर्सी थी दस सरदि खेदे दःउम्‌ राजः 
. पियो ने अपने र सामं मोजन किये .२९ सो देवदेवं 
-रीविष्डु . भगवच्लीःॐे कियेहये- निन्दारंहितं -उनं 
“ "पिर्डो कौःखाकर-वे तीनो महारानियां गभवती हर इस 
. - भकार श्रीविष्यु.भगवान्‌ दशस्थजी सेउन तीम खिये 


# 


नरसिंहपुराण मापा। २१६... 
मे उतपच्हुयेः ० हे जगतीनाथ ! अपने सूपं सेः एक `. 
` साक्षात्‌ चोपही' व तीनःअंश आर ये खन-चवारस्प 

प्रकटटहुयेउनके नास रामचन्द्र, लक्ष्मण, भरत्‌ च शत्र. 
. ये चारे वसिष्ठादि सनियोने चारो महाराजकमारश - 
के संस्कार परेदविधि से करिये व.मन्त्र पिग्ड के.अनसारं ` 
चारा सहारयाजकुमोर्‌ विचरनेःलमगे र जेसेकिश्ची 
रामचन्द्रजी. व लक्ष्मसजी ये"दोनो जन त्ये नित्य.एक 
संग विचंश्ते थे.व भश्तं शत्र ये दोनो प्रायः. एक संग 
,. रहतेथे जब इनके जन्मादि सब संस्कार होगयेतो अपने ` 
पिताके बडे प्रीतिकारकः हये ४३ वं वेदं शाखादिपद . 
कर सृंलक्षण तथा.महा वीर्य॑वाले होकर बडेड्ये उनमें 
कोसस्याजी मे ` तो -श्रीरामचन्द्रजी.हये व केकेयी में 
भरत घ लक्ष्मण 'शंत्रघ्यदोनो समित्रा म हये भरत व 
शत्रू का श्रीराभचन्द्र॑ः ब.लक्ष्मयं का एक्‌ संग रहने 
का यही कास्ण.था कफि`कोसल्याजीनेःजो खीरं सभित्रा 
जीको दी थी-उससे लक्मखजी.बःजो केकेयी ने-दी थीः 
उससे शष्रघजी हये थं : 9 इनः सवः महाराजकुमाशो 
ते वेदशाख-वं शखशांखे अच्छः जकारःपदेथ..उसी ` 
काल स॑.सह्यतपर्वी व्रिश्वाभित्रजीः ने ४५.विधिंपूवेक . 
यज्ञते श्रीविष्या.मग्वाय्‌ ची ` पृजा-काः आरम्भ किया 
पर रक्षसोः वे. उस यज्ञम -बहतबोरः बडेः-२ पिघ 
किये ५६ इसलिये यी रक्षाकराने कोः रमचन्द्रजी व ` 
लक्ष्मणजी केःलेजाने के लिंयःविश्वामित्रजी अयोध्या `. 
जी मैय वहे यंपश्चेष्ठः! उनके पिता दशरथजी के: ^. 
शभमन्दिर मे अयिः४५..व महामतिवाले दशंरथजीः 


२२०. . . नरासहपुराख माक क 
ते उनके शपायेहूये देख उठकर आद्र से ेठकर उन 
कीं पध्यं पायाचभ्नीयीदिःवे वडीःपजां क दत जत्र 
मनिराज भजाना से विधिये पनित हूये.तो राजाः 
के बनाय निक्टजायः रज्य से वोचे. किः हे मृद्धाराजः,; 
दशरथजी ! हम्‌ जित लिये ये ह सनो ५९: है प 
शाल ! वह क्यं तुम्हारे अगि कहते है दुष्ट राक्षसा 
ते हमारा यज्ञ॒ बहंतबार नष्ट आ करडाली -*५-सोः 
यज्ञ की रश्चाकरने के सिये राम सक्ष्मस दोनो ` खपन्‌ 
पुत्रां को हमं दो तब राजा दश्वस्थजी विश्वायित्न काः 
वचन सुन ५१ बत उदाक्तीमं हो विश्वाित्रजीं से 
बोले कि हमर इनवालक पुन से तुस्हारां कौन कायः 
होगा ५२ हम तुम्हरे साथ चलकर अपनी. शङ्कि सेः 
तुम्हारे यज्ञं की रश्षकरेगे.राजाके केचन सन राना सें 
मनिजी बाल ३ हे राजद ! श्रीयम्ध्वन््ध सवंको रशं 
करसङ्के है शदसे पे राश्नस श्रीरादनन्दी के. माररेके 
योग्ये वै तुम्हरे मरे वे राक्षस न्दी मरस्े ५५ इयः 
 से.हमको श्रीरलचन््र को देदो अपः चिन्ताकःरनेके, 
` ` यम्य. नद हे जवं धीरार्‌ विश्वाभि भनि चे रसाः 
; कहा तो राजां एक क्चशयर सौनरहरर किर विश्वान 
"जी सैः बोले कि ५५. हे सनिशरेष्ठ 1. जो दमं क्तेः 
-* भ्रसत् हो पं सने हमः तो कमलनयसं राखचन्द्र कोः 
उनके मासहितं जापको .दगेः५६.-किन्त्‌ हे बहमन 1: 
.-ईनकी माता-विनो इनके देखे-मरजायगी इससे हमः. 
~ -चत्रगिखी सेना लेकर ५७ वहां थं सबराक्चसो 
...ो सारेगे यदहं बात हमीर संनमे स्थिलदै चिज्वामिचतीः 


1. 


नरसिंहयुराण भंरषाः। २२१ ज 1 
अमित पराक्रमी राजादंशरथजीसे पिर बोले किः ५८... 
है नृपश्रेष्ठं ! रामचन्द्र नारी नहीं है.किन्त्‌ येः सर्वज्ञ ` 
समदर्शी व संब कृलक्रनेमे समर्थं हे क्योकि ये दोनों ` 
जने श्रीनारायण व शेषनागजी है तुम्हरे पुत्र हये है: ` 
दस्म कुड भ संशय नहा ह .५९. ह शजन्‌ । न इलकीं ` ` 
माता को शोक करना चाहिये नं .तम्दीकोः थोडाभी .. 
शोक करना चाहिये क्योकि हम जितने कार्यके .लिये 
-लियेजति हैँ उसके दोजानेके पीले फिर तमको सीप ` 
जार्थैगे जेषे कोई किसी की.-थाती धर रखता व उसके. 
मांगनेपर तरन्त देदेता्ै ६० जव धीमान्‌ विश्वामित्रजी 
ने एेसा कदा तो मन नँ उनके शाप से .उरंकर , राजा 
, दशरथजी ते कहदिया फि अच्छा लेज ओ. ६१-इस 
रीति से बडे कष्ट से जब दशरथंजीःने रामचन्द्जीको 
` छ्लोडा तो लक्ष्मस सहित ` शमचन्द्र॑नी को सेः षिश्वा- 
मित्रजी अपने सिद्धाश्रमनाम स्थानकोःचले&२उनको 
` चलतेहयेदेख राजा दशस्थजी बहुत दरतंक. पी 
` जाकर मनिसे फिर. बोले किं. ६३.हे ह्यम्‌! हमं प्रथम . 
युतं थे फिर.बहुत से काम्यकमकि.कंरने से.व, सुनिके 
प्रसाद से अब. पुत्रवान्‌ .इये.है ६४.इससेः सनसेभी . 
इनका . वियोग दम नदीं सहसे दसः बातंको. खाप 
अच्छीतरंह जानते -है इससे लिये. तो. जातो पर - 
` -शीघही हमको देजादयेगा ६५ .जब एसा राजा नेः 
` का. तो. विश्वामित्रं जी फिर राजा से बोले करि जेसेहीः -. 
` यज्ञं ्षमा्तःदोजायगा. वेसे रामचन्द्र -व लक्ष्मण को. 
हमः पिर  पहैवाजार्येगे *६६-यंह बति. सत्यता के 


२२२... . भुरसिहपुरार भाषा । ध 
` साथं पतिज्ञा-करके कहते है आपः चिन्ताःन-कर.जव 
म॒निने देखा कदा त. सजा ने.रासचन्द्र वः लक्ष्म को 
भेजा-६७ परन्तु इच्छा से वदी भेजा सुनिके यापक 
भय से भेजा तस विश्बाधिच्रं जी.दोन्यं जनो को लेकर . 
पअयोध्याजीं से धीर २ चले -६ ८ वः सरयृजी क तीर - 
पर जाय जब विश्वामि्रजी केले रहगये "तो. दोनो 
जनों को दो विया मनिनेदीं ६€ स्क दिव्याका्दला . 
नाम था दूसरी का अतिवासः वन्वसंहितं व संयरह 
सहित दीं इन दोन विदानो सै-यहः शंख छं किपः 
द्नेवाले को पषा -पिपासा कभी नह-ल गतीः थी उनके. 
पछि फर्‌ मा उन सहास्ति -9< - खचराजन वहत्‌. सः 
परखसमूह सिंखोये च मृगि मे बड २.सुनियों के हुत ` 
से दिव्य श्रम दिखाते ७१. इये च उनमें ध 
व बाजे पुश्खस्थानोःको हिखातेहीहुये.गगाजीको उत्तरं -. 
शोभ नदःके पश्विभःके `तट.पर पहुचे ७२ इस: 
पकारः सिद धमव यनिखौ-की देखते इये व. उनसे. 
चआशीचीद्‌ व. वरषातेहूये .राघचन्द्रजी बः संक्ष्मणजीः : 

` मुनि-के साथ. गये.७द जातेः २. सानो सत्यका दसरा `` 
,. मुखहीःथां देसे तारकानान राक्षसी के वनमे पडे तव ` 
महातपस्वी ' विश्यभिन्जी ७9 सवकम सहजही म 
` करनेवाले श्ीरसिचन्द्रजी से युं वचन व्ोले कि राम ~ 
"हे राम हे.वदावाह { ताख्छासस-साक्सीः ७५ रात्रय 
~. की -ान्ञा से इस सहावम्‌ सःवसती हे उसने वहृतसे ` 
. : मनुष्यं -सुनियोःकं चुत्रःव्‌ दंग को-५६- मारडोला-व .. 
- भक्षणः करालि हदससः टं संततम 1 इसे. माये. जुबमुनिः 


४ 6 सरसिंहधुशाण माषाः। २२३: 
मे एेसा कहा तो श्रीरामचन्द्रजी उन मनि. से.बोले.५.७ `. 
` किहं सुनियज1हम.खीका वध केसेकरे वयोकिःखीके ` 
वधमे वदधिमारः लोग बडा पाप कहते है ऽत रामचन्द्र 
जी.का.एेसावचन सुन्‌ विश्वाभित्रजी उनसे बो कि ` 
हे शर्थचन्द्रं ! जिस श्ीके वधसे सवजन व्यारूलताः 
रहित ७& होते है इससे उसका -वधकरनाः सिश्न्तर 
पर्यदायक होता षिश्वाभित्रसनि रेखा कंहपेही थे कि 
तने म वह महाघोर निशाचरी ८०. मख वाये हु 
तारका चऋयद्ी गई सृति से प्रेरित. श्रीरासचन्द्धजी ने 
उसे ८१ एक हाथ उठाये च्ाती इद्ध च दश्चाद्धाम्‌ म 
पुरुष के त्रात की द्रचणिटका पिमे वः सुहबोयेदुद 
देख खीके वध न धिनधिनांहर्‌.व बाण को .साथही 
` छोडा ८२ ब बड वेग से .शरःधत्वापर -सन्धान करके 
उन्होने उसकी आती के दो खणड करडाले इससे हे 
राजय्‌ ! वह गिरी वं खरः सी. गं ८३ उसे दसःशीते. से 
` संराकर च -दोनों जनको. लिवा . लेकरं रु श 
उवको नाना.च्छषियो से सेवितः. ८४ ४५ गिर र 
वृ्नःलता्ो से .मरा हु नाना कादेवजी का 
उपशोभितं नाना प्रकार के स्फरनो के जौ 
स्ध्याचस के वीच भे. स्थित.८५ शाक ^ 
नेमे विरवासित्र 
दिव्य अपने सिद्धश्रस.पर पहुचाय 0 
उन दोनो.जनो को स्थापितकरःव शा 
कर ८६ -उसकरेःप्रीठे विश्वाभि पिधिपरक परजा 
प्रारम्भ कियाःजब मह्ना वमह से 
7 से. राजा-जनक 
जी यज्ञकर की दीक्षामे भविष्ट 


२२९४ न्रतसिहपराख माषा 1 । 
` कैला ऋलिजलोग-कर्म-करनेलगे, किवैसेदी मरीचं ' 
व स॒बाह तथाः ओर. मी -बहुतसे. राक्षस. ८ ८.रवंसः 
के भने हुये. यज्ञनाशकरने क लिये चये उनको आये 
हये जानं कसललीचन श्रीसमश्न्द्रजी ने. <€ काशः 
से सुबाह को तो सरक. धररणीपर्‌ गिरा दिया वरः 
रुधिरं की धारा वरदासि इये मार्यै के. धिना. गांधी 
के वाण से <°. मारकर समुद्र ष्‌. जा.गराया-जसंः 
पते को पवन उद्ाकरःस्थानान्तरःमेःगिरता हैव 
रौर निशाचरो.को.मी'रामचन्द्रजी व.लक्षमणजी.ये 
मारडाला ९ 9 इस पकार श्रीयमचन्द्रजी सेयज्ञकी रक्ना - 
पाय विश्वाभिचंजीने विधिपूचक यं॑ज्ञसमापक्रर्ऋलिजों 
की पूजा की € रदं सदस्यो की सी पज यंथोष्वितकरभक्तिः : 
से श्रीरासचन््जनीःवसंक्मण्जी कीः मीं.पूजा की ६३. 
तब देवगण -यन्ञके . माग से -सन्सु् दः आ्राभदेव..- 
के शिरपर पुष्पों कीःवषां करनेलभेः€ ४. तवः श्रीतास--. 
श सग्न्ीरामचन्द्रजीं राक्षसास उत्पत्य निवारणंकर 
नकार्‌ सिद्धः को करायं नानाप्रकारं की- कंथा सन.&५. | 
शीव. वः कै साथःवहा पहुचे फि.जहां अहल्याः 
मुन्‌ कला, नद्रःके.संग, व्यभिचार करने के कारण ` 
मुखदी धा रसे. तार््वकाल से शापद्िया धा ९६ च.दइससे 
मदातपरत्य रथी रोमचन्दरजी के दशनत्ते वउनके 
यरा श्रामः परते से जह अहट्याः शाप से कटः; 
दे.रमः् ( जीं को.फिरं घ्रा इई .€.७ वृदां प्रः: 
की आज्ञा इ. कक्षशभर चिन्तना करके यहःविः : 


-मलुष्य `मुनिय के पुवाहिये कि रामचन्द्र | 
क्षर करसलिधा है इस जीःक्राः.विवाह,. 


~ द २. १४ 


| तरसिहपराणं भाषा २२५ 
` ` करके ता हन्‌ कसललोचन को पुत्राव ९ ८ यहु (वै 
चार्‌! शकुर उन्दानाःयाद्रया का ले व्‌.बहूुतंसेःशिष्य 
गरो के संगे.विर्वासित्रजी जनकपरी को चर्ते'€ षं 
, साना अकार्‌ $ देश मागं मे वाघते हुये राजा जनेकजी 
` . क स्यानपर.प्हुचे चां, बडे .२. राजपत्र सीताजी के 
पाने की हंच्ा से प्रथम आचके थेः ३०० उनको देख 
` जो जिसके योग्यथा उसकी तरैसीः पजाकर राजा जनकं ` 
 जीनतंजो सीता से थात्‌ हल के कैडंसे सहदेवीं 
का वड़ा भारी धन्वा उसन्न हखा था ३०१ उसे चन्दन 
. मलादिकं से प्जित कश्पर्मशोमायक्त बडेभारी रग- 
ममि स्थान मं स्थापित कराया ०२ व राजा. जनकं ` 
वड़े ऊचे स्वरसे उन राज मसे बोसे भि हे राजपश्रो | 
निसके खीचते से यह धन्घा टंटजायगा १०३ धर्मसे 
उसीषी भाया सर्वग शोभन सीता होगी जब उन भ 
हाला जनकजीने देखा सनाया सो १०७संब अपनी २ 
पारीपर जायं २.धन्वा.पर प्रव्यञ्चा चदाने.लगे परह 
शाजंन्‌ ! सवके संव उसे धमुषं से ताडित दोहो १०५ 
घम २ लद्धा.रहित होकर राजालीग पथ्वीःपर गिर र 
पड़ . उनः स्वके माभजाने पर वह -मददेवजी का 
धनुष १०६ संस्थापन कर राजा जनक श्रीरमचन्द्रजी 
कै च्पागमन्‌ क्री इच्छा से स्थिव थे इतने भे विश्वासित्र 
जी मिधितेशवर के स्थानः एर पहवे . १८७. जनकजी 
ने मी यगरच्ढव लंक्मणकस्षमेतः व ऋषियों -के संग 
विश्वानित्रजी शो आये हये देखं 9८ विधिपृवक पूजा, 
क्र वित्र क अंनलयायी. विश्वामित्रजी से -शजा जनकः 


२२६ ` ` : मररसिंहःपुराणः साषा। | 
बोले व रंघ्व॑शके पति स॒न्दरतादिं गणं से संयुकक १०६ . 
शील खदाचारादि गणे से युक्त रमचन्द्रजी व-महा-- 
मति लक्ष्मणजी की. मी पजा" य्रंथोचित . करके. प्रसन्न 
मन हो राजां जनकः११० सोने कीः चौकी पर वटे येः 
चार रसे शिष्यो से धिरे.िश्वामित्रजी से बोले. 
कफि हमको इस समय. क्या करने की ज्ञा. १११. 
माकण्डेयजी रजा संहखानीकजीं से बोले कि उनका 
एेसा वच्वन सुन सुनिजी राजा से बोले किं हे महाराज {: 
ये श्रीरभचन्द्रंजी साक्षाद्‌ विष्ण है -व महीपतिः 
कर ११२. देवंताञ्यो व ` सवलोक की रक्षा.करने के 
लिये राजा दश्थजीं ॐ पुत्र दये है इससे . देवकन्या. 
के समान स्थित. अपनी सीता नम्‌. इनको दो 3१३. 
व तुमंनेदस खंपनी कल्या फे विवाह म महदेव के धनुषः 
के भङ् कराने की परतिज्ञा की हे इससे शिव.का धन्वा 
गायो व.उसकी पजाकये 3१५.वहत : अच्छं एलां 
कष्टं राजा ने बहत राजपुत्रो के बलके मड करनेवाला 
` ऋदुत्‌ {शवक धन्वा पूवेरीति क. अनुसार स्थापितः 
करयो ११४: तव महाराजं दशरथजी.के पुत्र कमल. 
लोतन--आीरमचन्द्र॑नीं विश्वाभित्रनीके कहनेसे-उनः 

- सब लोगो के-मध्य.म्‌ उठकर 9.१६. नाह्यसो व देव. 
:. ताश्च के परणासकर.व उस. घन्वा-को .उठायं प्रत्यञ्चा 
` -चडय उन सहाबहु.न उसका. रकार.किया-३३७ वे. 
.:-जेसेद्ी बसत से-खीचा हे किं वह -महाधतुष..मध्यसेः 
„: टुटेगयाःकिंमाला लेकर. अयः सीताजीने श्रीरामचन्द्रः 
. - -जीके गले म:3 ३८ .पहिनायः सब. प्षुतरियो के -संम्मुखं 


„`. नर्सिहपुरा भाषा र... ५. २२७... 
श्रीरामचन्द्रजी ए करलियाः तबःवे क्षत्रियः ` 
लोग बडे करद्‌ होकर -आीरामचनद्रूजी के उर 9.9९. 
गजतिहये बाणोके समूह .खोडनेलगे उनको देख'घतुषः. - 
ले बड़ वेगवान्‌-्ररामजीने.१२०पत्यञचाके ाष्ृहीः ` 
स.उन्‌ स्या ऊस्पायमान करादेया व उनके 
बाण समूदोको व: रथो कोः अपने स्रो. काटडा- 
ला १२१ व सबोके धन्याः वं पताकां भीःरामचन्द्रजी ने 
लीलापूवेक.काटडांला तब राजा जनक्रजीमी अपनी 
` सब सेना तैयारकर १२२ अपने.जांमाताःश्रीरामचन्द्रं 
जीके स्राथी इये.व महाबीर लक्ष्म॑णजीने समरसं उन 
सव राजञ्मो.को मगाकर ३२२ उनके हाथी. घ्रोडे व 
बहुत से रथ छीनलिये.वे: सव बहन - छोड़ ₹ माग 
खडेष्ये १२४ उनको मार्नेके लिये ' लक्ष्मशजी उनके 
पीने २. दौड तब गाज्ञजनकजीःवं:विश्वानिंनजी ने 
रका .१२५ च सनाको जीतेहये. भादेसहित महावीर 
श्रीरासचन्द्रनी को .साथ ले जनक्‌ अपने गृहमे प्रविष्ट 
इये ३२६ व विश्वाभित्रादि सवर. के सम्मतः से महाराज 
` दशरथजी कै बुलाने के लिये दूत मेजा दरतः मुखसे 
सन सब भ्रयोजनःजान-महारीज दशरथजी ने .9 २७ 
पनी सव सियो पतरौ रथ घोडे हाथियों च सेना समेत 
वहसि. यत्रीकी व सव समाज सहित बड़ी  शीघ्रता-के 
साथ जनकपुर पचे 9 रतजनकजीन मी. महाराज 
 दंशस्थजी काःवडामारी सत्कारकरः तदनन्तर अपनी 
कन्या विधिपूर्वकं थतुक के.साथं. श्रीरामचन्द्रजी क 
दी १२६ उनके यहा तीन कन्या अर भी अतिरूपवंती 


एरय" . . . नरसिहपुराण. भाषा ह 
थीं उन्हे -मच्छीतर्ट भषितकरलश््मयाद्‌ तानाह 
को तीयो कस्या विधपयद्ःदा ३३० उश्घ्रष्छार ववाह 
होजानि के पीठे - कमलनयन श्रीयम चन्द्रनी. पनीः 
माता व्‌ ातावंसेनासहितपिताफे साथ१२१ विवेष 
` प्रकार केमोजन-रूरतेहुये कख दिन वहारे तदनन्तरं 
जन राजाद्शस्थर्यमेः पने पुत्रादेः समत्य 
ध्यापरी को चलने को घनाकेया ती-१३.२-राजाजनकः 
जीने देखकर अषनी-कन्या सीताजी कोः वहतं धनः 
दिथा व रामचननी कोःमी रदं दिव्यवख-व्‌.बहुतसीः 
न्य्‌ सिया -अतिशोभनं कख दीधी चोड व कल करन 
के.खोरय बहुतक्षे दासःव बहुत सी दासयःव बहुंस्सी 

न्मी शर सिया दीः ३३३. व बहत रद्य से भषित 
कर सुरीला-सखीतानामः. खपनीकन्या कोः रथपृरं चदा 
कर वेदादि : घोषो. से.वं नुनियो के-खमङ्लं सेः य॒क्कः 
करके बतीराजां जनकजी चैः मेजनाः३३९४इ घः अकार 
, -जानकीजीको . वेद करकश्रीरायचन्द्जी के समप्सकरः 
-वंःविष्वामित्रजी के स्मरकारकर जनी लट १३१ 
` ` घ राजां-जनकजीकी खयो नेः चलने के दमय अपनी 
` कन्या करो वंडुत सिखाया-कि).छपने. दति की सेवां 
` व सक्किकरन्धं व सदस्य कात र्चशरको.खी सवाकरतीः 
- रहना 3३६ व कन्ण्ा्चा.उनकरी -दासुच्छ को सोपः 
~ कर स्वटो.व जनतन खह.मनपटा तवः साः लये 
"हूय च्मयोष्याजी के निकट प््ुचगयेहुये श्ीसयम्चन्द्रजी 
--की संन.१२.०.परशरादजी नेःाकूर उनका साग॑रकः 
लया-१३.८ उनको देखकर संव राजा के नकर चाकर 


= ~ ~ -नरसिंहपुराण भाषा: दर९ 
. देन मन्‌ हागये-व-महाराजं दशरथी भी.सोरेशोक 
` वे दुःख के इूबगये १३९ खी. परिवार वमन्तिर्भरादि 
¦ सदत राजा परुरामजी के मय्‌ से बहुत व्याकुलं 
` इथ तव सव, जना से च बहुत दुःखित राजाःदृशरथजी ` 
` से १४० वड़े तपस्वी बरह्मचारी व महामुनि. वसिष्ठजी 
` बोले कि तुमलोग. रामचन््रनी केः. लिये इस समय 


च क 


` छु भी दुःख न करो १४१. न^उनुक्रे पिताही दुः 
करन साता न आर -त्यादिक्‌ ही -हुःखकरे क्यों. 
कि हे राजन्‌ ! ये श्रीराम स॒क्षादिष्णुहै तम्दारे गृह ` 
मं १४२ जगत्‌ के पालन करने के लिये उत्पन्न ये है 
दसम संशय नहीं हे जिसके. नाम के. कर्तन करने.से 
संसारसागर की भीति नष्ट होजाती है.१४३ व वे श्राप 
मूतिधारी बरह्म हे फिर भयादिकी वहां कौनसी कथा 
` क्योकि जहां श्रीरामध्भुकी कथामा्रकदीजातीहै १४४ 
वहा सहासारी दि मय नही होते न कालस स~. 
` र्ण मनुष्यां का होताहे वसिष्ठजी ने जेसेदी ठेसा कटा 
है कि परशुरामजी . खगे . खडेदये -श्रीरामचनद्रजी से 
बोले १४५. कि कितो तुम अपना रामं यंह नाम लोडदो 
वा हमरे साध्‌ समाम करो.देसा कृनेपर.श्रीराघवजी 
` साग से खडहये.परशुसयमजी से. बोले कि 3श्द्ःशम . 
लाम हम कयौ छोडंगे तुम्हारे संग युद्ध करे खडेरहो 
यह कह सभाज से बाहर निकल राजीवलोचन भव 
~ भयेश्मोचन श्रीरमिचन्द्रजी न्‌ .१९७-अपने धन्वा की. 
;परसयशचापेद्‌ वीरं परणशुरामजी केः आगे टंकोरक्गिया तव.“ 
परशुराम के देद्से श्रीविष्णु का तेजं 9४८: निकल ` ` 


२३० ` :  “ -नरसिहपुरांणः भाषा. . ... 
कर सब लोगो के देखवेही देखते श्ीरमचन््रजीःकै 
मखारविन्द म॑ प्रवेश करमया यह देख परश्च्यमजीःभ- 
सन्नमखं हो श्रीराभचन्दजीं से योले कि१९€ दे सहाः 
बाहो, राम; हे रामं {राम तुम्दादी इसमे कल संशय 
नदीं है आप साक्षात्‌ विष्णदीः दै यहीःउत्पन्न इये हं 
हमते आज आपफो जाना १५० इससे दे कीरं { पं 
यथेष्ठ जाये व्र देवता का कार्यकर -च दृष्ठ राक्षसा 
दिको का वधंकर शिषटलोमं देव, मनष्यादिकोः काचा. 
लन करे. ३५१ टे रामचन्द्॑जी 1 आपं खपनी श्च्छासे 
जार्यै वं हमसी अव तपोधन को जाते है यह. कहवः 
मुनि दोने.के भाव से श्रीरामादिकोः से पजलितःद्ये 
परशरभं ३१२ तप करने म मन लगाकर महेन्द्राचलं 
पर चलेगये तब श्रीरामचन््रजी.के -संम्‌ के सवर. जन 
 हर्धितहयेःव महाराजं दशरथं भी वड प्रसहे १५३. 
व अपने श्रीरामचन्द्रदिकों के संग अयोध्यापरी भ 
` पहचमहाराजने उसं पुरीक्ी रमी वड सोमा करं 
-वड़ २ राजभवनं सजये १५४. वःबजे.वाजनेलगे सो 
संनकर सव पुरवासीलोग उठटधाये शंख तगरे यादि 
के.श्दों के साथ विवाह कियेहु्ये व रणं जीतेहयेःश्री 
, -रामचन्द्रजीको 'पुरी-सः वेश करतेहये देख १५.५.सव 
. बहुतः हरषित्‌ इये व रामचन्द्रजीहीके संग २.पंरीमे पेठे 
--“व राजभवत्रमेजयतिहषाय रास चन्द्रेजीवः लक्ष्मणं 
< जी विश्वाभित्रजी के निकट. येः उनको यिम 
.. देव.१५६.यजा. दशरथः वःउनकी मास्माकं सोप 
सव से अच्छीर्तरह : पजितहोःवं राजा विशेषं.पना 


` 'अनुजसष्ितरामरिनिराया।पितदिोपिसिकरिब्रहुदाया 
: बरवार ति वचन सुनाई । निजसिद्धाश्रमगेसुनिराई।१।१५९ 


॥ प १५ 


नरसिहपुराण भाषाः॥ ` : २३१ 


: पाकर्‌ १५७ विश्वामिचनी ने एकाएक विद होनेका 
मन्‌ किया राजा ने प्रेम करके अरं भी कुव दिन न 
:, जाने दिया पर बे चते चलने के समय ॥ १५८ ॥.. 


नौपादे॥  -"“. : 


इति ्रीनरसिहपुराशेभाषानुवादेशभरीरामचरितेसष्ष्चत्वा- 
रिथोऽष्यायः ॥ ४७ ॥ ... | 


अदतालीसब्‌ं श्रध्याय १... ` . ' 


-दो० अडतालिसये महं खयो, ध्याकाणएडी सवः गाथ । 


कही सृपतिसोंकमदहिसो, भलीमातिमुनिनाथ\१॥ 
श्रीमार्करुडेयजी बोले. कि, विवाह करके.ाने के 
पीर महातेजस्वी कमललोचन श्रीरामचन्द्रजी पिता 
वड प्रीति करते हये व्‌ अन्य सुबज॑वाप् भी प्रीति. उ- 
तन्न करते हुये १ अयोध्याजी भैः सब मोग विलास 
फरतेहये निवसे इस भकार्‌ प्रीतिपूवक अयोष्याजी मं 
आनन्द. करतेहुये श्रीराधवेन्दरजीके २ .श्चपने भाता 
रात्र्ठसहितं भरतजी अपने; मामा के यहां गये तब 
रजा दशरथजीने ति सन्दर ३ युवाव्रथा को भोपत. 


-क्हावली राजा होने के ःयोग्य मृहापणिडित पत्र शी ` 


समचन्द्रजीको -देखं विचारा; किं श्व रामचन्द्र को 
राञ्यामिपेककर वः सुव.रीयमारं इनके ऊपर स्थापित 
कर विष्के 9 पदक -भाक्ि का चलकर यह चिन्तना 


९ 


की व अच्छीतरहः इस ब्रतिकां टद्‌ पभ उसमें 
ततर हो सव्रःदिश्ाश्रोमं जानेके लिये ५ चतुर त्या 


२२२ नरसिंहपुरा माषा ध 
को-व.ेटे ? यजाच्याःको.वं-मन्निश्रो को. पह्धादीं 
कि तम सकः सयंचन्छ के सयञ्याभषक कलिय -सान- 
राज वधिष्ठादिःज २ वस्त वतव ६ उन्दः लेकर अति 
शीघ्ताके.साथ चान्ने ्रस्यलोगो | दृत चं अमात्य 
लोभेनि यहारंजकी मानना सव दिशान्मोके यजनच्चीं 
को ७ बुलाकर वं सवको इकटटुकरके.कृदा कि तंमलोगं 
सब -शोभायुक्छ. अयोध्यापर से पतिवेग अरो द 
है लोगोः। सब कहीं अपने २: शोभी :वत्यगीतादि 
का रानन्‌ कसे. परवासिया का चछानन्दं तथा दश 
वासियों कां भी ानन्दः सहलो € क्योकि प्रातःकाल 
श्रीरामनचन्दओी का राञ्खाभिषकः होगा. दस बात क्रो 
` सकलोग जानपद वात कोःसन.सव सन््रीलोग्‌ अरम 
करके महाीसजंसे -बोले.कि.१८.हे महाराज यहः जो 
प्रापनेविचारां है.ापका"सत वहत .खच्छाहेःक्याकिः 
श्रीरासजी का यञ्यामिषक हय. सम लोमाकोः भी भिय 
कारीहै.33:जब्‌. मन्त्रियो मे रेषा कहा: तो महारज 
` . दश्रथजी फर्‌ उनसे गोल क्षिः हमारी -ऋज्ञासे सब 
, लोग मिषेक की सानी -लेञ्ांमः३२ यथपि. यहः 
. परी सव्र भकार सःसास्मत हैव. संब.वनी रनीःह परः 

 त्माज- ओरं भी. शोभाः यकत -कीजाय. व्यज्यत के 
“-लिंयेःस्थानं बनीया- जाय १२.ज ब; पहार जने-रेसा 
~ का तोः शीघं काये कःवेवासे उन: मन्नियों ने" रक 
: दुसरसे.फिरः२ कहकर वेसाही सवकं वीतसी बतिः 
: मे करदिधाः३० उस शधदिन-कोदेखतेहुयेः महाराज 
: बहुत दषितडयः कीसत्या लक्ष्मणः सुमित्रा च सब नगरं 


; मरर्सिहिपराण भाषा) २२३' 
: निवासी भी अत्यन्त हंषितहुये १५.व रामचन्धनी का 
“-आआभषेक सनं ये. सव परमानन्दित हये ब सास. ससरं 
` क्म शृश्रूषा मत्पर १६ सीताजी भी अपने पति का. 
शुभ सुन्‌ बहुत आनन्दितहुई व यह बात सवत्र प्रसिद्‌ 
होगई कि विदितासा श्रीरासचन्द्रजी का राज्याभिषेक 
प्रातःकाले होगा १७ तब उसी रात्रि मै कैकेयी की दासी 
` मन्थरा नाम थी जोकि सूप भ.उतदी कवरी थी ख- 
थात्‌ अन्य कूबेरवालो ॐ पीपर कबर होताहै पर 
उसकी क्रातीपर था उक्षे अपनी स्वाभिनी केकेयी से 
यह्‌ वचन कदा १८ कि है सहामाग्यवाली . रानीजी 
मेय अच्छा वचन सुनो तम्र पाते सहारशज जी त्‌- 
महार नाश करते भ उयंतहुये है ३९ स्याकि कौसल्या 
के पुत्र ये राम प्रातःकाल राजा.होगे इससे धन बाहन 
खजाना व सब राज्य २० अव रामचन्द्रका होगा भः 
रत्‌ काकढमीं न्ीसो मी भरत मामाके यहांगये 
जोकि बहुत दर हे २१ हा बड कृष्टकी बातहे तुम 
बडे मन्दमाग्यवलिी दो स्यांकि अव सौतसे अत्यन्त 
दुःख पाश्रोगी एेसा सुनकर कैकेयी उस कूवरी से यहं 
वचन बोली कफ २२ हे ष्जे ! आजं हमारी चतुरता 
को देख कि जिससे स श्य मरत का होजायगा' २३ 
वं शामचन््को वनवासं दोजायगा वेसाही यजत भी 
हम करती है मन्थस से एसा. कह. पनः भुषण 
ठतारं २४ वं उत्तमःवखंः तथा पुष्पादि, जो धारणकिये 
ध्री सबं उतारकर सोरे. पुरन वश्च ` धारणकृरलिये . 
क बारके पहिनेहयेःपष्यपाला जो उतीारडले थ फिर ` 


२२४ तरसिहपुरंण भाषा 1 
प्रहिन लिये कष्टयुक्क ब्‌ विरूप बनाकर २५.भस्म्‌ धूल . 
पदि देह म.लगायः व. भस्म -धूलिः सयुक्त प्रथ्ली क. 
मागपर. विना दीप के. स्थानं मे सन्ध्यास्मय जात्‌. 
खितः.हो २६.बं मस्तक म श्वेत"फसह च्चा. वख 
वाधक करदो वह रानी सोरदी .बःमहारज मन्त्रियो 
केः साथ. सब. कार्यो रै सिये विचाराशंकर .२.७-व्‌ 
 चणएयाह स्वस्तिवाचन. मङ्गलो के; साथ श्रीरामचन्द्र 
ञी को यज्ञशलाकँ स्थान मं वतिषठदि.-चऋषिया- स्‌- 
मेतःव यज्ञलासमरी समेत. २८ मङलंकार्या.म जागने, 
वासे लोगोसमेत स्थापितकरःकिः जंहा. सवः ओर. सै. 
-नगारे चदि. बांज रहे थेःव.गाना नाचनाः होरहा-था 
शैख सृदृगादिः बाजे बांजते थे २९. बडी, वर्तक 
राप. मी रहकर महाराज दंशरथजी किरं वरद: लागा 
: से रक्षित कैकेयी ऊ दारपर यिः २.२ किं जाकर. श्री 
रामचन्द्रः केःखभिषेक.के-मद्लं समाचारः केकयी का 
. `सनावें पर॑न्त.केकेयीः का मन्दिर देखा तों उसम्‌ .सव 
; -“चन्धकार था दीपं नदाःवरते.थे `इससरः बालके २१ 
: हेःधरिये पज -तम्दारे मन्दिर म अन्धकारं स्थो है 
.  श्रीराम॑चन्द्रनीं के. अभिषेक .का दषे अन्त्यज. कोरी 
. -पासी. चनारादिकोःनेःमीःकिया-हेः २२. वन्य. संव 
. लोगे पते २ यहो को मोहर भूषितं करते ह तुमने 
जं नदी किया श्सका क्या कारणः हे यह कह महा 
“राज ३.३ उस गर्म दीपक जलंवाकर तोःउसम्‌ पे 
"वहां अशोभनं अद्ध कियेःहदै अपनी पली केकेयीःकं 
--पृथ्वीपर पडी सोती. हृदं ` २४; देखकर दशरथ नी. उरे 


 नरसिहपुराण भाषा! २३४५. 
उठाकर छषटाय उससेःयह भिय वचनं बोलले कि हमारा 
परम वचन सुनो ३५. हे शोभने {जो रामचन्द्रं अपनी 
मातास भी धक्‌ तुम्हारी भङ्धि करते हैउन रामचन्द्र 
का प्रातःकाल राज्याभिषेक होगा ३२६ राजानं जबरेसा 
कहा तो ` बह शभगुएवती भी थी-पर कुद. न बोली 
केवल मार रोष के बडी लम्बी . व्‌ उष्शश्वासुः. बार २ 
लोडतीदी रगं ३.५. तब रोष कियेहुदै उसको दोनों 
हाथां से पकडे उठाये हये महाराज बोले किं हे शोः 
भसे, कैकेयि ! तम्हरि दइम्ख का क्या कारण है हम सें 
कहो ३८ वंस भूषण च रलादि जो २ चाहती हो वह 
 भाणडारं सेलो व.सखिनी दोच्मो २९ व हंसोरे भा- 
- ण्डारं कीं प्रातःकाल सिरि होगी जव किं राजीव 
लोचन रामचन्द्र का अभिषेक होजाने परर &े~भाण्डार 
यह का द्वारं खोल दियाजायगा..व जो ` चाहे उलाले 
जाय व अभिषेक के कार्यो मेःलंगायाजायगा फिर जब 
. रामचन्द्र राजा हो राञ्य करने.लगेगे तो फिर भराजा. 
.. यगा १ इससे महात्मा रामचन्द्र का अभिषेक बहुत 
मानो जघ राजवर्य ने ठेसा कहा तो पाषलक्षणवाली ४२ 
<: कुवुदधि दंयाहीन दुष्टा व मन्थरा की सिखा इद षह 
` केकेयी अंपनेयति राजा से कूर च अत्यन्त निटुर वचनं 
'बोली.फि ४३. रलोदि ओक तुम्हारे हे वह सब ह- 
मारादी है इसमें कलर. मी संशय नदीं है परन्तु देवासुर. 
महायुद्ध मे. प्रीति से, जी वर हमको ७४. दियेथे हे 
राजभ! बे दोनो -खवं-इस समय हम दुद्‌]. जन्‌ उसने 
देखा कहा तो महाराज अशुभरूपिशी केकेयी से बोले 


` ‰३& ` .. नरसिंहपुर चपा) ५. 
.कि०५ दमने न मी दिया.दौःतो भी. तुमको सव दरगे 
` हां रको नहीं पर जो हमने देनेदी को कहं रका 
है.उसके देने मै क्या है हमनें हिया ४६ अंब शमाद्ीः 
होश्चो नथ कोपं श्रोडो रवव के अभिषेक-सःउ- 
त्पन्न हषे-को ` सेवन कथैःउरे.-सखी ` दोच्ोः ४.9: जवं 
राजाने वेसा.कदा तो कलदश्रिया कैकेयी: फिर~कटोर 
वराज के मरजाने का लक्चस.वदन मोली. ८ कि पुव 
के-दिथे हये दानी वर जो हमको देतेहो ते मातःकालं 
होतेदी कोसल्याः के पत्र-ये सम वनख नार्य व तुम्हारे 
. .वचंनःसे बार्हवषःतक दश्डकवनं.म्‌ वस पभिषकं वं 
राज्य भरतं कादोवे < केकेयीःकौ घोर्‌ व अभिय.पेसा 
'वंचनःसनकंर महाराज दशरथजी मरित पृथ्यीपरं 
- 'शिरपडे ब.केकेयी परलनन्दितं इद ५०जो सजि.बीकी 
थी उषे भिवय पभाददोचैदयी हर्वितहये समन्वंनास दुतं 
को ब॑लाकरं कदा किराथ.-कों पहा लं ५१ 
` `“ रसचन्द्रजीःजनोः प्याह . स्वस्तयन व्रह्यणा सें 
 "-कसरदथःवःयन्ञकःमध्य स वड इथे संख नगरादि 
:`का.शब्दे संनर्टये ५२उनके निकट नाय सुन्व पणाः 
~ < मकर गे खडेंहो बोलते कि हेराथ. रासः; सदहाबाहो | 
."प्रिताजी कलापक. -ाज्ञदेते है ५३ इससे शीघ्र 
.. उशियिवःजहा तमद पिताजी है वहां वंसिये उस दतं 
`; के एसे वचन सुन शीध-उटकर श्रीराघव ५७ वाह्येरं 
`“ से पकर केकेयी -के.मवर्नकी.मये प्रवेशं कैरते हये 
. -रोमचन्द्रजी से निदयाव्राली केकेयी बोली ५५. किटे 
: “बस्त तम्र पिताका यह मत.त॒मसे कहती दकि तुमं 





| ,. ` -नससहपुरणं -माषोः। २३७. 
 जाकृर्‌ बारह वंषतके वनम्‌. बसी. ५६८सो.हेःवीर. तप॑. 
करनं-मं मर्नलगाकरः आजदीः नाशो हैः वरत्स{ दसम 
कृतर बिचारना नदीं हे ज्ादर सेहरा क्चनःकंयो ५७५. 
पिताक यहे वचन सनं कमलनयन श्रीरानचन्ढ तथाः 
कट अज्ञा को अद्खीकार कर व मातां पिता दोनों के . 
प्रणासकर ५८ उसमन्दिर्दसेः निकल अपने गृह से 
धन्या से. कौसल्या वं भित्रा के भरंशाभकंरः चलनेपर - 
उद्यवहुये ५६ इस पात को स॒नकर सव च्ंयोभ्यावासी ` 
“दुःख वे शोके मे. ईबगये व "पत्यन्तन्यथिते हुये बं 
लक्ष्मणजी केकेयी के उपर बडकुषहये तत्र ६ ° लालं २ 
` ेव्रकिये लक्ष्मरजी को "देख ` महामति-व- ध्मेज्ञ श्री 
 राभवह्जीमे धर्मद्वनों से उनको रोका ६3 सदनन्तर 
."जो-वहा ृद्धसोगं थे उमकेःव.स॒नियोके सी प्रणाभकर 
श्रीसंघषजी दुःखित सार्थे यक्त रथ॑पर जनेकेलिये 
` आरूढ हये ६२व उन सहारजकुमर्जीनेःप्रने सव . . 
पदार्थं वःविधिधप्रकार के वश्च बाह्मण "को देदिये ६३ ` 
व तीनो सासु के णाकर व उनकी-आज्ञाले व 
शवशर के मी वसाम्‌ कर जोकि -सृष्छित पडहूये नेत्रा 
.से' रोकः उत्पन्च.चारेच्पो की शश-टोडरह-थेः.६ 
सव्रोर दैखकतीहड सीताजीभी  उसीस्थ पर्‌ चदं 
स्थ पर वंद धीतीर्धष्टित श्रीराघव को जातये ६५ 
दैखं इःशिव दोतीहद.समित्राजीः पतर पुत्ररक्ष्मणजी 
से. बोलीं सिं रा्तचन््रफो दशंरथःजानों व .जानकी कोः 
हमको जानां ६६वें बनके अयोध्यामानोःहे गुणाकर! ` 
इह दोनो पिता मातां के समनो फैःसाथ चलेजीसो : . . 


रद. - ` नरसिहिपुयण माषा)... | 
-स्तनो से दुग्धबदहा तीह मातने जव देसा कदा तो ६५, 
, घंमात्मा लक््मयंजी साता. प्रसा्मकर उसी रथपरं 
-पभी चदलिये इस श्रकार वनक्ो जातेहुये रमचन्द्ः 
जी क पीडठि.माईइ लक्ष्ण व पातेनता सीताजी मी ६द: 
चली गई. तयं .रामनचन्द्रजीः परस बाहर {चकसे {फर 
विधि से लिच्च अभिषेकं वाले मेघ्वखेः कमललोचन 
-श्रीरामंचन्द्रजी जव ंयोध्याजीः से निकले. ६ सतो 
पृरोहितलोभ सन्िगख दथा सख्य.-र सव. अयोध्या-ः 
बासीलोग' सरि इःख क व्याकुलं हो. ७<.पिता-कीः 
आन्ञापाकर वनको जातेहुये रामचन्द्रं महाराजं से यह. 
बोले कि हे" राम, रास, रोमन; महद्राहदो ! खप.जनेः 
के योरय नदीं ह ५३ हे राजन्‌ ! यदा लोख्िहम्‌ः 
लोगो को छोड़ कहां जतय जनः उन ` लगने -रेसाः 
कषा तो खनत .धारणकरनेवालेः श्रीराघवजी उनसे; 
बोले ७ग-किं हे भन्त्रिये । लोटजाच्यो.व है पुरोहिते. 
तम भी लोधेःहम पिदाजीकी आज्ञा अवश्यदी-करेमे 
इससे कनको जार्यै ७३ व बारहवंषतक द्र्डकवनमेः 
वस.यह.जत व्रिताकर पिता. वःनातान्यो के. चरणो के. 
दशनः करनेकेचिये सिरं वेगे ५2 यदं-उनलोगो ते 
हुये उनके. पीडः? दुःखितं स्बेलोगःः किर चले ७५. 
तव श्रीरामचन्द्रजीने फिर कहा कि तमलोगःअवपसीः 
` कोःचंलेजा्मो.व.दखपरीको दारी तव्यः कोपिता. 


(9. 


जीको.रावरु्को७६-व सव प्रजाओ्ोको रुच्य व्‌-भरत्‌ः 


० 


की कर .पालनकरो हे महामाम्यवालो.! हम.तो आव तपः 


न नरसिंहपुर मपरा1 २.९.“ 
` करनेकेलिये .बनको जातेः है ७५ फिर शरीराधं 
लक्ष्मणजीसे ` बोले कि, जाकर . सीताको  मिथिलापंरी 
के राजाजनक्जी को संपदो ७८ व तम माता पित 
वृशमेरदो जात्म हमजतेदै जव रमजन रेसां कदा 
तो भ्राद्वत्सल ब ध्मास्मा लक्ष्मणजी बोत्ते फि७& 
` हे करुणाकर, नाथ ! एसी हमको ` आज्ञा न दीनियिः 
क्योकि जहां आप जानाचाहते है व्हा हम अवश्य 
` चलेगे. ८० जवे लक्ष्मणजी नें एेसा कहा तो श्री 
. राघवजीं सीताजी से बोले कि हे सीते! हमारी आज्ञा 
` से तम. पने पिताके यहां वा हमारे पिताजी के 
यहां .जाश्मो तो अच्छा है.८१ चाहे समित्राजी के 
यंहां रहना चाहे .कौसस्याजी के ` यां जवतक हम न 
रावे तवतक वीं निवास कयो. ८२ जब श्रीराघवं 
जीने एेसा कंहा तो दाथ. जोड सीताजी बोलीं किं 
महाभज! जिसं वन.म आप जाकर बासकरभे ३ ` 
वहां खाप के साथ. चलकर मेँ भी बासकरूगी.परहे 
. राजन्‌ ! सत्यवादी आप का वियोगं नदीं सदसक्ती ४ 
हससे आप्र की धार्थना करती हं मेरे उपर दयां की- 
जिसे जहां खाप जाया चाहते. वहां में खवश्य जाया. 
 त्वाहती हं -८५ इन दोनो जनो.से एेसा कह नानाप्र- 
` कार क वाहनों पर चदे पीडे २. पते हये अन्यजनं 
को.देख जिन मे क वहत सी श्ियां-मी थी धमज्ञश्री 
. शमचन््रजी.नेः सबको रोका ८६ किडेलागो) वहे 
- -खियो। तम सवं लौटकर अयोष्याजी. मं रहो हेम. तप॒. 
, करने भ -सनं लगायं दण्डकारण्य म.जाय कुल;वष.. : 


२५७०.. “. नरसिहपुरि माषा । , 
वहां रहकर तव यहां खाविगे इसके. वपरीत त कर्‌ 
' सत्यहय कहते द ८.७ वहा माद लक्ष्म॒ व्‌ स्ता काचाः 
को छोड ओर किकी खा विवाह मही हं इ रीति.सः 
ब्दी २ युकठियां से लोगो को लैकर श्रीसमजी गुदं ` 
के आश्चम कोय दय गृह तो -श्रींसवस्जी क: 
मङ्घही थाक्याकि स्वमा स परम वेस्णद था दधः 
जोड्कर व्याकर रेसा कहकर खडा होभया ८६. व्‌. 
कहने लगा.फि चापकर पवन सह राज मगीरथजी, 
यदी मारी तपस्या करके छव पप हरनवराली शयं ग्म. 
जी कफो यदा लये €5 इनकी सेवा.नालं प्रकार के सुः 
निगरण करते. १ जनक. क्छ पत्स्यादद्य सथ 
` मरीह है व्रदी २ऊबी लरियों की मालाम सव, 
मासो मे युक रती है जलं इतका रफटिकमरिके स~ 
मान शेत वहतीह 69 गुदस गह्मजी की एसी कथा. 
सन उसकी लाबहदे नोक पर चदके उन .गह्मजी के 
पार उतर मदादयुतिमाय्‌ श्रीराघव भगवान मरदाजजी 
. के च्राभ्रतपर गये ९२ बह पटुचकर परथागतीभरम. 
, जाय.यथाविध सहाय लक्ष्मण वरश्ीता सायात्‌, 
 भरदयजजी के .जा्नमव्र थमेव उन्होने भोजनादिः 
= सेडीपूजाकौ.रत्रिभर निवाक्षकर विभल प्रातःकाल: 
. . होने प्र उन से पत्र श्रीराघवजी € .भरदाजजी ङ्गे 
: बलये हुये सगि द श्रीरे र चित्र को-गये जोकि 
` ` नानाभकार के वृक्षोव सतारा सखताकीरा वंपण्यः 
` - तीर्थ था .९५ तप्रवी का वेष धारंरकर ग्नी को 
. उतरकर भाया शता -समेतः जव रमचन््रजी चलेशयेः 


४: 


„ . . नरसिहपुराणं माषा ~. :- २५१ 
थ तब .उनका सरथ .६£ नषटशोभा-वः दुःखित जनीं 
से भरी इड खयोध्यापुरीमे लोट.आायार्य यहा सरिति 
राजाद्श्यरथजा रंमचन्द्जी क.वतको जातके विषयमे 
ककय का.कहद्ा जन्य वृच्रन-सुनंकर्‌ "एकः क्षयः. 
भरम जबःउनेकी मूच्छ जागी तो रमि सकद रयोदन 
करने"लभे €७।.९८ तव केकेयी.राजाःसे.बोली किः 
चपरय .मश्त का राज्याभिषेक कसे सीता लक्ष्मस सहितं 
रामचन्द्र.वनक्तो गवे ` ९ € . इस .बात्‌ कै सुनवेही राजाः 
दृशंरथजी पुत्र के शोक से सन्तक्त हो बड़े दुःखसे देहः 
छोड देवलोक को चले गये १००-तथ-उवकी.सद्यपरीः 
प्रथोध्या से हे शद्ुनाशक्त. {.सवःपुरष व खियां दुःख 
शोक से पीडित ` येद्तं करने लभे च -लगीं ' ३०३ 
कौसल्या व सभित्रा, वः कष्ठकारिणी- केकेयी मरेहुये 
दशरथजी.के शरीर. को धरकर अपने.पतिको.पुकारष्ट ` 
रोतेलमीं 3.० र तदनन्वर सबं घम. जानमेवाले राजां 
के.पशेहित वसिष्ठजीने तेलकी योकामे सजाकाखतक. 
देह धरवाकरं ` १०३ . दत्तको भेजा. व मन्ना सहित 
प्राप राजंका्थं देखने लगे उस तने जहां शत्रष्न सः 
हितं मंरतेजी थे. बह्म पद्व चकेर₹ १०४ राजा के मरणःका 
वृत्तान्त. कहकर: उन. दान भादयो कोःले- करर 
` अयोध्याजी स पहुकादिया-१.०५ पर मागं मे भरतजी 
ने कूरनिमिच देखकर जानलिया. किपयोध्याजी.मं 
. कव विपरीतचघ्त है 3 ०६. यह, शोचते भरतजी. शोभा 
: रहित श्रीरहित दुःखं ` शोकंसे युक्त ःव कैकेयी.के. कमः ` 
गिनि सेललीहृद रीस पठे 3९७ उनको देख मारे. 


~ 


या कि महातमा, लक्ष्मण व. सौतासहित 

। श्रीरमचन्दरूजी को यहीसे निकृलवायः ११ मेरेदीपुत्रः 
को. राज्ञकशे यट तेरीमतिंहुई. हीयं तमदशाःवनष ‡ 
-मन्यवाली का म्य वित में पुत्र हा पर इट, मा 
शरीरालचन््रजीं से रहित भतो सज्य करम नदीः 

, ११२ जह पदापत @ इ नेचवाले धर्मज्ञ सवे ; 
शख जाननेवाले मतिमान्‌ नर्या श्रीरामचन 
` ई ११६ ब महा भाग्यवती स णसयुक्त पतिव्रता - 
नियतं तरतर्वरनेवाल सीता "जा दै ११९.१्‌ ज 
स्रीयैवानं गुणवान्‌ र छल लक्ष्मणंजी ह वह 
पजारगो दां केकेयी । तने सदहापापकिया. १११५ मति. ` 
मानमि शष्ट दमा व्यष्टश्राता यमचनद्रह हमर रजा. 
वहम्‌ तो उने स तेवै ३१६ माता स एसा - 
कहं दुःखितदो.-अलव रोदन.करने लगे हा राजनः 
< पृथिवीपाल) मद दुःखित बद 4१५ हे. तात्‌ ।कहांः 
मेप वहन्‌ कयां कर चद कहो दरणौकंर पिता. 


र पिषपरा्य 
ऋ नरारहपुराण भपरा।. ~~ ` ,र४३. 
समान हमारे ज्येष्ठ भाई कहा 9१८ब मातद्कि = 
मरि जयेष्ठ भाद कहां ११८.ब माति तुल्य: 


` सीताजी क्‌ ् हा-हे वे.लक्ष्मण करां गयें इस भकार वि 
सापकरतेहुये भरतसे मन्तरियां सहित 9१९ वसि 
भगवान्‌ बोले जोकि काल व्‌ कर्मके सब विभागजानते 
थ हे वत्त्‌.{ उठो र्‌ तुम शोक कर्ने के योग्य नहीं: 
ही १२०कम कालके वशसे तुम्हारे पिता स्व्गीहुयेे 
` शोमन्‌ | खब उनकै संस्कार कर्मकरो १२५ रामचन्द्र॑जी 
मी दुष्ट के नाशकेलिये. व शिष्टकेपालन. केः अर्थं 
अवतर है नहीं तो वेतो जंगत्केस्वामी माधव 9 २२ 
बहुधा जहां गये वहां रामचन्द्रजीकी व लकष्मणजी' 
को भी.बहुत कार्य करने है वहां जाकर जो कर्तव्य है 
करके फिर .रामचन्द्रजी आवेगे १२६ कमललोचन 
श्रीराम नियतसमयसे अधिक वहां न रगे जब्र म- 
हाता `वसिष्ठंजी. ने भरतजी से.फेसा कहा तो १२४ 
उन्हाने वेदके विधान से सब अपने पिता के संस्कार ` 
किये प्रथमःअग्निहोत्र के अग्निस विधिपूक पिता 
` के.दे्का दाहकिया १२५ फिर सर॑यूजीमे स्नान करके 
उनकी जलदान क्रियाकी शतरष्नके वर माताओरींकेव 
बन्धुं वर्गो सहित १२६उनकी ऊध्व देहिकक्रिया करे 
-मन्त्रियां.के नायक वसिष्ठजी को संग ले हाथी श्रोड़े 
पेदे कोःमी संग. ले मामति. भरतजी, 9२७ जिस 
मागं शोकर-श्रीरामचन्द्रनी : गये: थे उसी मागं होकर 
सब समाजसंहित श्रीराघवेन्दरंजी:क, ददने व बुलामे 
-को चले मासेनालियहुय जाते उनभरतंको जानं व 
राम॑चन्द्रजी के विरोधी मानकर 9रम्व भरतको.उनका 


` २०९... : -नरसिह्पुराण मषा 1... 
शन्न सममः श्रीरागजीके सङ्क गहं खयन सना. रक्टा 
कर कवच . खहादि धारणक . स्ह. १२६. 
` महाबल परिकाशवाले उसने संरतजी कोसनम्‌ म रक 
लिया च कहा किःहेःदुष्ट! साद्व भाया. समेत . इम 
स्वामी संमचन्द्रजी को वनभ.भी प्रहे. मारना 
चाहते होः ३३.८ सक्ते. हे इशत्मन्‌ 1 तुच इसी 
` मारसेना समेत उषे सारयेछको जाश जंपरशुदंनेः 
` राजकुमार भरत्जीपे देसी-कहा तो.१२१.विनययुक्ः 
हो वं राभन्वन्द्रजीष्छो सवर दाथजोडमरतजाः उसे 
बोले फि जैसे दुम रामचन्द्रजी केभक्तहो वैसेदी दममीः 
उसके भङ्कहें ३२२ हम विदेशसँ थे सव केष्यीःने यष 
कथं किया हं सोहे सहासते 1. चव हमं रमचन्द्रनीः 
के सपाननेङेलिये अज जाते. ३२३ ` सर्वयपूवक हम्‌ 
` इसीकायंकेलियेः जति हे इसक्ते हे खद 1 -दसको-सभेः 
` दो-जब. सी विश्वयादकी सव्यवारीः उन्न कीत 
` उसनगङ्खालोःक तार्‌ उतष्य १३४ -बहुती-नादसि 
उसने इनको -उतारपाया-तंवःयेःगह्ाजी म स्नानं 
` करके मरद्ाजजी केआश्रमपर पडे व. भरतयी उन 

मुनि -के:१३.१५ शिरसे :पणाद्रकरः उनसे जेस समाः 
. चार. थःउसकेच्नुसार बोले. -मश्टानजीये गीः उनसे 
~ कहा-कि कालेन शसा. किया हे ५२६ द्रसप्े रामचन्नीः 
`क. धतुम्‌: दहस. ससय कुद द्‌ःख च-सूये. क्योकि; 
.:. सत्यपराकनः -श्रीरामचन्द्रजीं  चित्रकटपर .-विच्भ्रानः 
| | हे.9२०.तुम्हरे वह ननिपरमी. वहुधा. तोदं. जानतेः 
हे कि-वे.नखंवेमे तथापिं तंसः-वहां ज व-जोः 
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६. ~, _ ~ नरर्सिहपुराण माषाः #॥ ` २४५. 
वे क बह करो १३८.शरीरामचन्हूनी सीतोके साध : 
वन्‌ पु रहते व लक दध क देने म तस्र 
रहते दै १३९ जत्र धीमान्‌ मरदाजजी नेः भरतजी से. 
एसा कहा तो वे यमुना उतर कर चित्रकूटनामं महाः. ` 
पवतपर गय-१४० त॒व उत्तरदिशा धूलिसृष्िते'दरसे ` 
देल श्रीरामचन्द्रजी से कह उनकी आज्ञासे लक्ष्मणजी ` 
ते १४१ वक्षपर चद्के चारोखोर देखा तो -उन््नि - ` 
बहत हर्षित बड्ीभारी एक सेना.खातीहु देखी १४२ 
बह हाथी घोडे व रथादिकं से संयुक्त थी उसे. देख 
पाकर रमचन्धजी से कहा कि हे रातः! आप सीता 
जी के संसीप स्थिर्‌ होकर बैठे १४३ -स्योङि कोह 

कडाबलवार्‌ राजा हे बह बहत से हाथी. घोडे स्थ ` 

` चैदरो समेत ता है उन महात्मा लंक््मसजी-का 
एेसा वचन सुनकर १४० सत्यपराक्रम .व वीरशिरो- :. 
मणि रासचनद्रजी षीरलक्ष्पणजीसे बोले छि हे लक्ष्मण! - ` 
` बहधा तो यह है कि भरत हमरो देखनेको आते ` ` 
है १४५ विदितात्मा श्रीरासचंन्दजीं देसा कहते थे 
कि दूर अपनी सेना छदराकर. भरतजीं विनय युक्त 
हो १४६ बाद्यसोके व मन्व के . साथे रोदन करते 
इये-आकर"सु्॑चन््रूजी के व सीताजी के वे 'लक्ष्मस 
जीके भीः चरणों पर भिरपडः १९७ वःमन्त्रीमातालोग 
"अन्य सव .सजञेन बन्धुः भित्र .वगोदिः चौरोन्नोरं से ` 
रामचन्द्रजीको पेरमरि. ःखके रोदनं .करनेलगे ति 
फिर पिताजी `को स्वभ गहय: जानः मह्यमतिवल्ते . . 
श्रीरामचन्द्रजी माह लक्ष्मण वेजानकीजी के साथ १४९. 


२५६. लरसिदपु रण भाषा। 
पोपनाशनः उसतीथं मः स्नानकरः व. ज लाञ्ञलिः देकर 
व "मात - दिको केः ्रणमकर -राम चन्र वहत . 
-खितहये १४५० व डे राजन्‌ ! बड़ मांसे दख स सरयु, 
रतजीं से. बोले. कि हे महामतिवालेः भरत. यासि . 
शीघ्र अयोध्याको जा १५१. चना.राज क नाध 
नगरी का पालंनः करो जव स्सा रामचन्द्र ने करदाः 
तो मस्तजी राजीवलोचन श्रीराचन्रना चूल कि१५२. 
हे. परषन्याघ् ! विनात्र; हम य-स न्‌ ना | 
हां आपः जार्यमे वहा हम मी.जायग जस्‌ सीताः 

जीवं लक्ष्मणं संग जातेदे १५३. यह. सुन . च 

हये भरतंजीसे किर बोले किं ज मनष्य.धमके.-अनु- 
वती ह उनको: व्येष्ठ ्रता-पिता के. समान..द ताः 
है १५५ इससे जैसे हम पिता क्‌ वचन का उद्धरन्‌. 
 ' सही करते वेसेदी तुमको. मी .हमारः वचन्‌ कम्‌ उद्चैघनः; 
न करनाचाष्ियेः हेः पणिडिततम।.१ ५.५. इसस हमारे: 
समीय से जाकर तम धरजीच्मो का परिपालनं करो यह्‌ 
पिताजी कै मख.से निकलाहुच््ा. बारहवषःका दमाय 
नतष इससे उतने दिन वन मे विचर कर फिर तुम्दीर, 
निकर अवग; १५६. अवं. जानो. ठंभारी. जज्ञा भरः 
टिकी दुःखं करनेके योग्य, नदी ो यह्‌.सुन जा 
से नेत्र भरेषहुये भरती बोले.१५.० जसे पता वेसदीं 
हमि. प है इसमे. संशय, नदी हे च विचारं नही 
करना है तम्दारीः आज्ञा हंसको -संदा करने याय ह 
अव अप-आअपनी पादुकां हमको द.3 ५८३ पदु 
कामो कां अवलम्बन कर वारहयषे नन्दियास थतु 





८ `,  तरसिहंपुराण भाषा २०७: 
.भदरसामे .बसंगे जिसवेषसे तमरहते हो वही हमारामी 
ˆ वेषहोगा ब जो तर्हारो ` रत है वहीः हमार महानतं 
 हागा }.१५६.॥ 
2 चोपा ॥ 
दादश वष गये तेम खामी । यदिन अहे अन्तयमी ॥ 
` तोनिजतनुहमहव्यसमाना ! हुनव्नलमहेसतयप्माना १।१६० 
, इमि कृरिशपथ भरतमे आरत। कीम्द प्रदक्षिण बहुत पुकारत्‌॥ 
नमस्कारपएनिपएमिकरिरामर्हि निषिलदीनभयहरणस्कामा६२।१६१ 
..शिरपरधरि हरिपादुक दोर । भरत चले .धीरे मग सोई ॥ 
भाई निदेशफर्तमेदिमामा। बसे बशी तपसीडृतं सामा २।१६२. 
नियताहारं सूलफल शाका । भोजन करतं जपत अरुषाका। 
जटक्रलपकियेशिरउपर ।तस्वचतनुधृतशयंनेदुभृपर ५१६२ ` 
वनभष मोजन.करत न अना } रामवचन आदरं मरनमाना॥ 
यासो भरमिःभार धरिरान्‌ । करत पादुकामतले कान्‌ ५।१६९. - 
इति श्रीनरसिहपुराशेभाषानुबादेश्रीसभरतचरिति : .. . 
। र्रच्रसवारशोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ | 


| उनचासर्बा अध्याय .॥ 
दो° उश्चसये महे. कथरः; रृश्यकण्डकी गाथ । 
सवक्रमसों सुनि तिसा, सोसनि-दोह सनाथ ॥.१॥ 

माकएडयमनि राजासदश्ानीक जीसे बोजे फि;जब 
भरतजी . चतेगपे तो उस भहाबरन भे कमललोचन 
-भक्तभयमोचन पृशंकाम श्रीराम भाद लक्ष्म व्र सीता 
मायौ. समेत. शाकेमल फलाहार करते हये, विचरते 
-ये एकः समयं लक्ष्मएजी कीं फलादि लेने गये थे. ~ . 
प्रतापवान्‌ मगवान श्रीरामचन्रजीं २ चितकूटके बन के `, `` 


 रेध्द.- - , नरसिंहपुर पराय 
` उत्तमस्थान.म.जानकीजीःक उपर शिस्धर -एकमुष्रव. 
` भर शयन कररहे उसीसमंय एकर इष्तमा काक आयार 
व सीताजी के -संम्भुखहो उत्कः अखत. फे उपरर यट; 
मारसर्‌ बकं के ऊपर वष्ट वयकः जअविलः ४. सतर 
रासचन्द्रजी जगेवःस्तना कधीच सरक पददा 
देख शोकय॒ङ्ध सीताजी २ अ कथसन्॑नःबोसे कि. ४ 
हे मद्व! पते स्वना के मध्य सै रद्ध वदनः कारय. 
वताश जब रेस यंडाराज रे श्ट दी-चं सयताज तरि 
नय॒युक्घ हो पते सबली ६ क ह राजल । दषवः 
वलि वृक्षपर वटे इस कारको दै(वये.हे सहासते 
पापके -स्थैजाने पर इसी दः न यद. कन ङथा-७ 
श्रीरामचन्द्रजीने भीउय काको देश्वउद्केरपरं कोध. 
` किया-व-एक. खां का विना गसीका लाख. वनाय 
ब्रह्याखत. सङ्कर वकाय ` करूर ८ उस इषः 
कके ऊपर तेडाव वह. मययुङ्घह मागा राजना 
वहः इन्द्र.का पुत्र था. इ सथ जकर इन्दलोक-यः 
धसां ९. परन्त्‌ परज्वतित शीरायन्छ्नी.कां 1 
मी.उसीके पीठे वह.प दन्ड ने-यंह-खमात्रर 
जाना तःसं देव्ता फ खस्मतसे ठ भिधचन्द 
के अपकारी उस: इट का-निकालद्िया तव स्व.देव~ 
` ताञ्माने-उसे देवलोक सेः बाहर करटा. ११-तोः पपिर 
:वह वहसि भागकर श्रीरायचन्द्रनीःके गणं म पाथाः 
-व॒ बोला. कि-दे-नहावादो {:रक्षाकसेरक्नाकरो मनिः 
 ज्ञानःसेऋप्रका-चपकारःफिया-इ-१२ एिसा-कहतेहयेः 


-दससे कमलनयन -शीयर्यच्रजी ` बते कि दभर 


5. 


9 


सरासहपराण.माषो 1 २४ 


परख कभीः निष्कलः नही होता इससे एकः कोई 


, हमद १२. तंव त्‌ जीवेगा इष्ट तूने महाञ्रपकार. किया 
. है जवं घ्रभुने' रेखा कहा तो उसने अपनो एकंनेत्र 
: च्मखके लिये दिया १४ तब अख एक ने्रको भस्मकर ` 
` पिर रामचन्द्रजी के निकट आशयाः. तवसे सब काको 
^ के एकी नेत्र होता है ३५ व.उसीं हेतः से वे एकही 
¦ नेत्रसे देखते ह बहुत दिन -उस ` चित्रकूटपर रहकर 


श्रीराघव्‌ १६ नानामुकिगणोसे सेवित . दण्डकारण्य 


:-को खअपमे माई व माया समेतः. तपस्वियो का वेषधेरे 
चलेगये ` १.७ व धनुव्बौण . तर्कस भी सदाबल श्री 
` रापचन्द्रजी धारण कियेथे जव वषा पहुचे तब उन्होने 


सनीश्व॑रो को देखा उनसे कोड त सदाः जलःपानही 
करते थः 9८ व बहुत पत्थर जज्ञं फलादि कूटकर 


वाते थेः्ंस सिये अश्मकुट काते वं कोद दातो को . ` 


ही खरी बनाये थे कटा पीसां खअन नदीखाते केवल 


हाते खोर कोर दिनके ष्योथेकालं भे भोजनकरते हसेः 
चतर्थकालिक्र.कदाते देसे २ उमतपकश्नेवाल्ते थ ३९. 


उवसं शो-देख आ्रीरमचन्द्रजी प्रणस करते व दे उत्‌ 
क्रो आच्ते्रफार्‌ अभिनन्दित करते इसतरष्ं सब वन 


देख साक्षाचजनादन श्रीरामचन्द्रजीः-२९..आाता, व 
भार्या समेत व्रनमें सीत्ाजीको नानां प्रकारके पुष्पोसे 


अपने दातं से चबाते शस्‌ लिये वे -दन्तोलृखली क्‌+ ` 


= ५ 


; शोभित सन्दर २१ नाना प्रकारके ऋश्चयोसे युक वन ` 
दिखातते.धीरे २चलेजाति थः किं इतने कालेरङ्ग का 
{क्नेचवालाः व मेटिपैतके समान कीं २२९उजले दातो 


रेः... नर्सिहपुरसं पुराणः भाषाः. _ 
का वडी-२ बाहोका-संन्ध्यसमय.के-वादरके- समानः 
वालोँदाला ब मेघके.खरान गजनेहारा.व कुतर अपना - 
एसाध किये हुखा एंकराक्षसं उन्होने देखा इस लियः. 
ध््वापर व्राः चदाकर श्रीराघवजीमे २३ क्रोध सरसे: 
प्ररा्यष् ोसे ये च्दष्य धा दइससे महाप्रभु उस महीः 
शीरवाचे राघ्नस्‌. को मार पवलकषे. एक गदे म २०४. 
छी श्िला्ओंसे.बन्दकर प्रं वहां से.सरभटुनीकेः 
परसपर मये उन ॐनमस्करकर-वःविश्रातकरूर उन ` 
की कथा सुन्‌ हुत प्रसन्न सनहूय २५ व विन्ध्याचल - 
के संमा वतैसानःउच.सनिको देखं भस्त के श्रमाः 
श्रीरासचन्दरजी वे उनको जलदिखाःस्योकि उनो जल 
` देकर मभ॑पातं करनेवाला. मी पुरुष. पारपसे -दूटंनाताः 
.हे.२६. फिर. संनीक्ष्णजी के मश्चमपंर्‌ जशर उन. मदा दाः 
. सनिः सतीक्ष्णजी-को देखा: ब . उनके तथे हये सारम . 
„ -द्यकरःजायःच्ाास्त्यजीके दशन कि २७ उनसे श्री: 
--रघुनन्दन जीसे. क विमल खद पाया-ष ठक द्रषंधिः 
. ऋथाच्‌-तंरकसःपाया जिसमे बाण सदां सरेश्ह्ते खर्च. 
करने... नदी- चकते -ये- व .एकं श्रीविष्यु का. धन्वा 
` -पःर८ः फिर अगस्त्यजी. के आश्रपपर से तावं 
~ मायो समेत श्रीरासचन्दरजी जाकर मोदावरी दीक तीर , 
` पद्यवटीं मे बे २९ तब वषा योक राजा नटायुनासं 
:.-पक्नी खाकर ब. ससचन्दजीः के प्रणासकर पने कुलः 
- कीःकथा ककर स्थितहच्ा र< श्रीयसचन्दजी भीःउसेः 
` “. वहां देख.वःउससे पते स्वर ससाचारविशेषरीतिःसे 
. . `क. उंसंसे बोले कि हे-महामतिवाले ! तमःसीता क 


> 44 <. 


नरसिहपुराण भीषा २५१ ˆ 
संदा रखतेःरहना.२ जब समचन््रनी ने रसाः कं ~ 
तो.जटंयु अदर से.उनको वंपयकेर अनिन्दितं 
जव रामचन्छजी.किसी' कथ के सिये दृशरे वनको एक ` 
समय _-चलंनेलगे-तो.३२' जटांयनेः क्ट किःहम त- 
म्हारी मायाकी -रक्नाकिये रहे यहः शोभन -आचरंण- 
वाली खप-की भाया यदां टिकी रहै पेसां समचन्द्रजी 
से कहकरःजययुः अपने जआाशंमपर.चलागथा २३ ब 
उसी जधय॒ के ्राश्चम केःसमीपः दक्षिण ओरं नाना 
भ्रकार के पक्ष्यो से सेवित स्थनपरं ` सीतासहितनि- 
वास करते हुये -२० काम के समन..रूपवाचःश्री 
भगवान्‌.शमचन््रजी महकिंथा :कर्हरहे.थे' कै सन्दरतों 
के गणो से संयक्त.सायामयरूपः बनाकर २५ मदन से 
व्याकुलःहदय. रवंण.की शरी ' भगिनी अच्छरोमः से 
गीतः गातीहृ धीरे.से ` किसी : स्मय : वहां अकर-२६ 
सीतासष्ितं -श्रीराघवजी की वनम वैटेहुये उसने देखा 
फिर मायाः सन्दरश्प धारण कियेहुड निरेशङः व पष्ट 
चित्तव्राली.शुभं वेषधारिणी वह ` घोर शपरस रश्नसी 
श्रीराघवजीःघेःबोली कि हे सन्दर! कल्याणी व भती 
इद भुभःःक्राभिनीःको पम ज.२७।३ ८ कयोकि'जो 
भनतीहु लीके लोडति उसके संद मोग नदीं करता 
उसको. मदादोष होता है जब शपणसनि टसा कहा त 
महाराजं श्रीरा मचन्द्रजी उससेःबोले २९८ हे बाले! 
हमरे खी है दंससे दंमरि वोटे.माह को तमं जाकर भजो 
क्योकि जब हमरे सदन मे भायीःहेःतो तंसं वे हमार 
म्रयोजन ` नदीं है: ७०: .यंह “सुनकर  कमरूपेणीःव्रह 





२५२. “` ` नरसिदपुराणं भाषा) 


ससंखां फिर रामचन्द्रजौ से बोली कि देरव {टम 
-रतिके कर्ने अतीव निपुणं है ०१ दसस रतिकम न॒ 
जानती हृ दनः सीता को चोड हमको. मैकोरकरो 
कथाकि हस अतिशोभ॑नः&..यद््‌ सुनकर धमम्‌ तत्पर 


॥ 


श्रीरामचन्द्रजी फिर.उसं सेः गोले ०२ कदम परी. , 
के सद नदी मोगकरते तू यह्‌! से तक्म. के पाल्चजा . 


. -उन यदा बन मे.मायौ लह हे इससे च तेः हरं 


करगे ४२.जब रेस उन्होने कंडा तो राजीवलोचन : 
श्रीरमिचनद्रजी से फिर वह बोली कि आच्छ जिस्‌ म. - 
लक्ष्मण हमारे भक्ती हो वेसा एकपवर अपि लिख ४४. 
-वं उखं ने रेखा कदा तोः कनलनयन्‌.व मतिमान्‌ ˆ 
'रामचनद्रनी ने इसकी नदिका काट्लोखोडना नहा. 
इसने सव. संशयं नही 2.४५. वह्‌ 1 लुत महासजं : 


॥ ध रामचन्द्रजी नल्‌ उसे पत्र देदुयाः2&उसन्‌ उस पत्र क्र 
“, लेकर च पान्दयुकत हो वह ते लाकर संघ्मरजी के: 
<. निकट पदैव उन.सहात्मा. के वह पवर ददिया ४.० वह; 


“पत्र देख कोमरूपिणीःउस रा्चसी से लकष्मणजा बोलते ` 
किडेकामसे दुःखित दमको रोमंचनदरजी क वचनः 
 -काउल्चनः नरह करना ह दस ठन ४८ य~ 
- .. कह उसे पकड विसल व्‌, सुन्दर खड . मकाल उससः: 
~. उसके दोन कौन ब्‌ नासिका काटलिया ४९.जब वहः; 
`. नकटीःव कनूकृटी दोग तो अति दुःखित हो रोनेलगी. 
ङि हा सवदेवोके मदनं करनेवाले मारे भाद्‌ रावण ५५ 
हा कुंभकं वद कं्टकी वात्‌ हे कि टम्‌ काय सदाः 
^: आपदा पडी दा दाक हहे गंणनिधिः; महामतिः ति 


| नरसिंहपुराण माषाः+ २५.२८ 
` विमीषरजी † कहां हो ५१.इस प्रकार रेसा रोती 
-शुपणखा खरदूषण व त्रिशिर के पासं जाकर व उनके 
देखकर अपने निरादर के वृत्तान्त.उसते के ५२.ब्‌ 
महाबली श्रीरामचन्द्र को . माइ . सहित ` जनस्थान म 
नवास केयं हुयं बताया उनलोगो ने ` जानकर शी 
राघवजी के पास को वड़े बलवान्‌ ५३.चौददंतहस 
राक्षसो को से व उनके.अगे वे. तीनों रक्षसो क चअ 
धिपति भी चले . ५४ स्योकिं उनः महोव्रलवानौः को 
 -रावण ने शुपंणखा कौ रक्ाके लिये.पूवरकालःमे नियतः 
..किया थां सो वे महावलसे धिरे हय राक्नद्चं जनस्थान 
मे खाये ५५ रयोङ्कि वे लोगं नकदी व कनकटी शपणखा 
`को देखकर बड कुद इये थे वह. रावण की. भगिनीः 
रोदन करने के कारण अंशुखोसे मीगी जाती धी-५६ 
--रामचन्द्रजी नै भी जब उन बलवाच्‌ः रक्षसो की वडीः 
भारी सेनाः देखी तो सीताजी की.रक्नाः केलिये वहां ` 
-लक्ष्षणएजी को संस्थापितकर ५७ वं. वंहां जाकर बल ` 
--से दर्पित उनःसहाषंलवार तीनो राक्षसो की. सेजी इई 
. महाबलवती.उस राक्षसौ की सेनाको भरः अग्तिकीः 
शिखा के संमान चमकते घं.जलते हये बाणो से.एक ` 
- क्षणंमर मे-मारडालाः व-खरं व दृवंखःइन्‌. दोना सहा- . 
-वलवानों कछ-मी.मारडाला-५९ .व रणम त्रिशिर॑का 
मी बड़ तेषःसे श्रीराघवजीने वधं क्रिया उन्न. सवःदुष्ट 
“राक्षसो को मारकर श्रीरामचन्दजी अपने आश्रमम : 
"ये ६० तव. रोती इई शषसा रावण क4नक्टगड 
- तवः नकदी अपनीःभगिनीः को देख रावणः ६9दुबुद्धि 


५९९ ..:. ` -नरर्सिहपुराणं भाषाः क 
ने सीताकेदरने के विचार सं मारीच. नाम राक्षसंसे. 
कहा कि दे मामा हमः व तुम पुष्पक ` विमान पर चद्‌ 
"के जाके ६२. जव. जनस्थानं के. समीप .-पहुचमे" तोः 
-हमारी आज्ञा से तम सवण के सरगका स्प धरके धीरे: 
धीर ६२-का्यं के लिय चलना व कहां जाना जदा. किः: 
सीताः टिकी स॒वं: षग.कोःवालक तमको देख ` 
वद तुम्दारे लेने को ६.४ इच्छा करेगी व रामचन्द्र कोः 
'पकडने केः लि भेजेगी व. उसके. कटनेसे तम्दारे पीड 
"जवः रामचन्द्र सेड तोः तम गहनवनमे. दोड-जना६ १. 
 .पिर लक्ष्णं के बुलानि के सिः तुमं कोड श्रम दोजनि 

काः शब्द्‌ बोलना, तवं हम पुष्पक प्रर चंदे हुये माय- ` 
रूप से. ६६ उस सीता.को. लवेगे.क्योकि.दमारा मनः 
उस आसक्कः है वं तमम फिर अपनी :इच्चाःसे - 
पीले से चले अना हेः शोमन ६.७ .जवं एसा रावसने 
कहाःतो मारीच बचन बोला. किदे. पापिष्ठ !. तदी जाः. 
. दम तो.वहां न: जागे ६ = क्योकि पूर्वकालदी म. 
-- विश्वामित्र मनि.फे-यज्ञःमे इनं रमते दमको व्यथितः. 
 करदियाः था जबंःसासैच नेएेसा-कहाःतोः रावणः मरि : 
-कोधं के-मच्छितं दो.६€- मारीच के मारंडालने पर-उ--. 
 "तारू इंखाःतब-मारीच.रावण से बोला ङि तेरे दाथ-से,.. 
.'मरने.से वीरः आराम कं हाथःसै मरना ष्ठं है ७5 इस. 
<: सेःजहां तुमःदमको लेजाना चाहुतेहो बहा दम जारयैभे; 
ए तर सुवण का खगःवनके.जहा.जनक् की पुत्री आसीता -. 
जीं थी-वहाः; गया ७२. ब सुवे. का सग काः बालकः 


नररसिहपुराण-माषा+... २५ 
देख यशस्विनी श्रीजानकीजी दोनेवले कर्म के. वश 
से श्रीरामचन्द्र॑जी से बोलीः५&.फि दे महाराजकमारं | 
यह ख्गःका.बन्ा पकड़कर हमको सो अयोध्याजीःमें 
` हमरे मन्दिरःम यह खेलने केःलिये होगा--७४५जव 

उन्होनेःस्सा.ः कदा ती श्रीरमचन््नी लक्मणजी को 
वही सीतीजी की रक्ना-केः लिये स्थापितकर पःउसः 
सग के, पीले गये- ७५..जब.रसचन्द्रजीं -उश्षके पीडे 
चले तो वह खम वनपे मागा तवःरामचन्धजी. ने वाण 
से उस सण के बचे को मारा-७६. वह हेः लक्ष्मण! ठेसा 
जोरसे कहकर पृथ्वी पर भिरपडा व पवताकार वह माः 
रीच उन रामचन्द्रजीं के.मारनें से.खतक होगयो..७७ 
हे लक्ष्मणः! पेस्ा कहकर ` रोतेहये "का शब्द्‌ सुनकर 
सीताजी लक्ष्मणस बोलीं हैः पुत्र, लक्ष्मयः! तुस ` वहां 
-जाश्ो जहां यह .शब्द्‌-उतपन्न हुदै ७८ तम्दारे ज्येष्ठ 
अता के -रोदन का शब्द. सनाद.देता दे दम. बहधा 
सभचन््रजी को किंसीःसन्देह मे .षडेड्ये लक्षिते करती 
ह ७९ .जव-उन्हनि.रेखाः कदा तो- लक्ष्मसजी निन्दा 
रहित उन सीताजी-से बोले कि.-श्रीरामचन्द्रजी.का 
कीं न कृल्‌ सन्देहः ही होसक्षां हेः नयी ` होसंक्ता 
है ८2 दसा कहते हये लक्ष्मणजी से. भावीः क्के बल ` 
से.राजा.विदेहकी भी-कन्या जानकीजी विस . वचन 
बोलीं जो उनको लक्ष्मणजी के.विषयःम.कहननाःउचित 
न था-८१. रामचनद्रसीके.म॑रंजानेपरः हमको चाहतेहो 
इससे.तुम नःनाशच(वं उन्होने एसा कहा तो वि- 
'नीतात्मा श्रीलंक््मएजीं -वहः निन्य वैचन "न सदसक 


२५६ नरसिंहपुराण भाषा । | 
कै ८२ राजकरमार श्रीरामचन्दजी के ददने के लिये चः 
लदिये ब-उसी कीच म॑.सन्न्यासीका वेष वनाय दुरात्मा 
शवस सीः८३ सीदाजी के. पांस कर यह व्रचनःवालाः 
फि श्रीमा भरती -च्वयोश्याजीः स खये ह. व. 
रासचन्द्रजी के साथ संस्मषसं करशे-उसी वनम ठहर 
हसो रादचन्द्रजी तरेदमणे -तम्हारे समीपर-मेजना है 
तुम इंस विमानपर्‌ वटो. ८१ व्‌ मृद्वने न्रसन्न किया 
हे इससे रामचन्द्रजी - योध्याजी कोः जाते हैवं कटा 
है कि. तम्दारे लिये षग-का वच्वौ हसने पकड़ा है द 
तम इस महाव॑न तै वहत दिन से रहते २ केशित.दो 
गहे थीं जद .-तुस्हरे  स्यासी रुचिर संखारविन्द्रवाले. 
श्रीरामन्वन्द्रजी को रञ्छि1मेलगंयाः =५व-विनीतत्मा 

सण. सी जाते है इससे तुम इस दिमानधर -चदो 
जब उसने देखा .कहा'तो वे विमानपंर वर्दी वं दुरात्मा 
राव ले भागा. ८८. यैत. उदकः "कंसे विमध्नपरः 


५, 


कषः; = र 


उसी. षिमानपर विलाप करने तमी पर विमानं 
चदीहडं ` चाकाशभमगि दक्र सेदनः करती 
 सीताजीः-कोः--रवख.ने. स्पशः नदीः. किया ९ ९:वं 
सन्न्यास वेष -कोडः-रावश अपने: राक्षत के स्यम 
-होगया जि सके-दश्च तो शिरं थेव वड़ा-सारी देहः 
“था :उपे देख. सीताजी. र्‌ भी. टुःखितइई ¦ .&.3 व 
, पुकारकरं कहनेःलगीं कि हार † - घोररूप कंषट वेः 
` षधारी किसी. राक्षसं ने हसको-दंला है.दमारी रक्षके 


¢ 


[र नरसिंहपुर मषाः. २५७; 
हम बहुत भय से पीत है ९.२ हे म॑दबाहो, लकषम! 
श दष््रक्षसं लिये जाता है इससे ' शीघ्र श्ाकर . 
` लेजातीहं ब अतिव्याुल हमारी .र्षाकरो ९इ.इस. ` 
प्रकारं मलापं करतीहड सीताजी की वह बडी भारी. : 
` पुकार्‌ सुन जटायु नाम पेभराज वहां पर्वे € ४; 
व॒ वोतेकि दे दष्ट, रात्रण ! खडा हो व यहीं मेथिलीज ` ` 
कों छोडदेः इतना कह वीयैवान्‌ जटायुजीः उससे युद 
करने लगेः ९५. पिले -उड़कर अपने दोना प्ख से 
रास की छाती सं ाघात दिया. मारने पर जटायुक्तो ` 
: राख ने बङा "बलवान्‌ जाना €& व जटायु.न किर 
अपनी बड़ी ` ऊँची चञ्च से.वार २ ग्रहार किये तव 
` रावण ने वडेधेगं से चन्द्रहास नामं पना खड्ग उ- 
` अकर 5७ उसीसे उर इषटात्मा ने धमेचरारी जंटायुको 
मारा कि.मूच्छितदो.जटाय पृथ्वीःपर्‌ गिरप्‌ड € ८ व "` 
राण से बोले कि, हे दष्टासमन्‌ः | तूने हमको नदीं मा- ` 
रपाया किन्तु च॑नद्रेहासःके वीयैःसे हमं मरिगये हे रा- ` 
क्षसाधंम .९& हे मृद्‌ ! आप्‌ ऋयुधलियेःहो ब्र दूसरा 
विना श्मायधकादो'तोः तुको लोडन्य कोड नीच 
भी उस व्िना आयुधवाले.कोन मरेगा प्रर हे.दृष्टः 
राक्षसं ।दसःसीताहरण को.अपनी खल्यु त्‌ जान्‌१०० ` 
हे दष्ट राव! तुभको श्रीरामचन्द्रजी.मारडालेगे इस 
में कुठभी.संशयः नदीं हे .फिरि दुःखशोक. से'पीडितरो- 


ती शवीनैथिलीजी जायसे बोलीं १८१ हे पक्षिया 
मे उत्तमं}: हमारे लिये.-जिससर तुम मः मरण.पाया है 
इससे तम रामचन्दरनी. के.-भरसादः से, विष्णुलौक को 
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जाश्मोगे १०२. वं हेः खगोत्तम 1 -जब्रतकं तुम्हारा 
.रासचन्द्रजी काः सङ्ग त. दोगा, तवतक.तुम्दर- प्राश 
असी देह सैः रै उससे रेखां कहं 9०२ फिर पने 
अमोंसे क्लं मषस-मट उतार व यश्चमे वाव श्रीसमं 
फे हाथ सं जाना. ३.०५. यदहं कहकर सीदजी ने भूमि 
परं फेकदिया इस प्रकार कीत को हरं च जयाय 
-सरणप्राय्‌ करके १ ०५.पृष्पक पर.चदा -हच्पा दुनि 
 शादर लङ्ाको चला गंया वं अशोदबनिकाकेमध्य्‌ 
म सैधथिलीजी को : स्थापित कर 4 ०६..द इनको यहीं 
-र्खाच् देखा घोर राक्षसियां चे कहकर राक्षसां का 
देश्यरं रावण अपने ग्रहं को चलागंया;9०,०ब लङ्का 
के संबनिवासीं एकान्तं म: आपस म-कहने लगे किं 
इस दष्ट रावणः ने इस्‌ पुरी के विनाश केलिये. इनको 
` यहा स्थापितः किया है.१८८ मयंकररूपवाली राक्ष 
सियो. रक्षित-सीताजी रामचन्दरजीका स्मरण करती 
` "इदे. अतिटुःखित चह ..रहनेलगीं १०९. वे.बार २ 
` --ंतिहुःखं से पीडित हो अत्यन्तं सेप्रन करतीं जेसे 
: „-मृ्ञानी खल के: पास रहमे.सेःहंसपर "चदन वाली 
` -सरस्वतीजी दुःखितः होती द..3१ ९ - यहां जो. मृषण 
„~ सीताजी 'ने वख - मः ब्रधकर-भमिं पर राले थे कदी, 
.. -समरीवके चारःसेवक वानर-घूमते२ वहा गये भे उन्ां 
..--वि-उन. को वेसेद्ी. कख से वधय. लेकर ११.१. सुथीवं 
जक देदिये वः कहा कि वन मे आज्‌ जीय ब राव 


[दि 
५१ 
भ्‌ 


सेः यहयुख इ्ा.-११२ यहां-माया से व्ये माः 


` ५.सीचं को .मार-श्रीरमचन््रजी लेटे तेये किदेखा 


"1 नरसिहपुरांशं ७ दपर मषा ।- ,_ . २५६ 
~ तो लदृमराजी च्चाते थे उनके साध्‌ पने आश्रम 
` प्र चाये ११२. सीताजी को वहां न दरेखतेही दुःखाच 
होकर श्रीराघवजी नरनारटबलाला के अनुकरण करने 
` कै लिये रोदन करने लगे “४ -महातेजरवौ लक्ष्मशजी 

भी अत्यन्तं दुःखित हो विलाप करने लंगेः ११४ जव 
रामचन्द्रनी रोदन करतेहे बहत अस्वस्थ होकर ममि 
पर गिरपद़ तो धीमाच्‌ लंकष्मेराजी उनको. उठाय चं 
सम माकर ११५. समयं के. अनुसार जो वचन बौतते 
:. वह हम स सुनो हे महाराज ! बार २अअपरएेसा दुःखं 
 कृरने के योग्य नहीं है ११६ हे महारज उव्यिर्‌च- 
लिये सीताजी कों ददं जबःमहासां डन लंक्ष्मणजी 
ते ठेसा-कहा ११७ वदुःखित महाराज को दुःखित ` 
भ्राता लंक्ष्मणजी ने उठाया तव भाई के साथ श्री 
रामचन्द्रजी सीताजी के ददने को वन्मे-गये-१३८.व 
प्रथम सब.वन्‌ ददे; फिर सव पर्व॑त व उनके.केगुरे ददे 
फिर मुनिच। के, बहत. से आश्रमं ददे भूभिपर जहे 
करी, ठस बञ्ली आदि से सधन स्थान था वहां भी 
ठा ११९ नदी क तटपर व अन्यमूमि केश गप्र 
गृहभ्िां मेहन सव स्थानों महानुभाव श्रीरामचन्द्रजी 
ते नी भिया, कोः देखा"पर न. देखकर .िर 
वे ` अतिदुःखितं दोगयेः कि 'तबलतक देखा" तो ` मर 
येज जरायु पड़ थ 9२० उन. देस बोले. क पको 
किसने.मार जो तुम.एेसीं दशा.के ग्राप्त इये अथे म- 
रणये दो कि जीते. हो हमं भी दसं समय. आपदी.के 


समान दुःखितहक्योकि.पली ॐ. विग्रोगसे.यहां आते ` 
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है १२१ जव भ्रीरामचन्जी ने .देला कदा ते जटायु 
बे कष्ट से मधुश्वाणी बोले कि हे राजन्‌! दारां वततः 
सुनो जो हमने यहं देखा व्‌ किया दै कहते दै १२९ 
रावण मोथा से उन सीता करो दरकर्‌.विमानप्र चदु 
वाय आकाशम होकर दक्षिसदिशा को सुख करके 
चलां तब सीत साता. ने ` दुःखित. हो-वडा ` विलोप, 
किया१२२दे राघवं ! तवर सीतानी.का शब्दं सन खपनेः 
बल से उनको ` हुटाने के लिये हम-यहां अये क उमः 
दुष्ट के साथ बड़ा भारी युदभी किया परन्तु खद्ध.के बलं 
से उख राक्षसःसे मरे भी गये १२५४-सो.वेदेदीजी के 
वाक्य से जीते हये हमने श्राप को देखा व या से. 
स्वगं को जारयैगे हे भूमिपालः; श्रीराम +-आाप शोकः 
क्रं अब परिवार सहित उस दुष्टं सक्षम को मर१२५. 
जब जटायु ने ठेसा कह तो. रासचनजी शोक से.किः 
स्वस्तिं हो चर॑ तुम्हारी उत्तमःगतिं दो३२६.तब जटायु 
अपना. देह चोदक दिव्य च रम्य विमानपर्‌-चद्‌ च 
` प्सराश्नौ से सेव्यमान हो स्वगं को चलेगाये १२. तब 
-रामचन्द्रजी जपने हाथ से जायु की दाहेक्रियाः क्र 
` स्ननकर व्‌ तिलौज्जलि दे घाता के साथ दुःखित जाते 
,. येकि म्गमेःएक मानुषी खी को उन्दने देखा १२८. 
` जोकि परथमःसृख्य मुनिमोको मुखं फैसाकरं भयकराती । 
` ` व सुख .से अग्निक ज्वाला इमिलंती व अन्य जन्तुः 
, कामी नाशःकरतीःव कोधं सेगिरदिती ब बरी उस 
“` क्गःनीमं था उसने रामचन्द्रजी कोः वेरं राहि फएलोसेः 
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बहुत सन्तुष्ट किया इसस्‌ उसे स्वर्भको पह ्ाकर फिर 
श्रीरामचन्दरजी न्यत्र को गये १९९ 3 ३.9-एक्‌ वनं 
सर चले जोतेहुये श्रीरासचन्द्रज = कवन्थनामं'राक्नस 
को देखा जिसका बहुत विरूप स्प ^ दयोकि*पेटं म 
तो उस कामुख था व्‌ बड़ ल्ब्‌ बाह थे बाद्रकासा 
गर्जनाथां १३२ उसन्‌ कर रामचन्द्रजी का मागं 
ही रधुलिया इससे . खक रामचन्द्रजी ने धीरे 
उसे जलादिया- त॒व व दिव्यसूपी व स्वस्थचित्त हा 
` श्रीराघवजी से बोला १२२. राम, रम; महाबाहौ 
, -महामते ! तुम ने बहुत दिनो सेसुनि कँ -शापस हु्ा 
 `हमारा विरूप नाशित कश्दिया १३४ आन तम्हषरेभ- 
सादसेस्तरगैको जाता दरससे घन्य हं तुम.सीताकं 
मिलमे क लिये सुभीव से मित्रताकसेः२५ क्योकि वह 
सुम्रीव वानरो का.राजा हे. उसके समीप.जाय पना 
सब वृत्तान्त कदी वह्‌ हे चृपशनषठ ! ऋष्यमूक पचत्‌ पर 


गया तो लक्ष्मण साष्टतः श्रीयामचन्द्रजी एक. आशनम्‌ 
पर पचे जोकि सिचुनिवास शून्यं पडाथां ॥ १३.०॥ 


तरह तापसी विराजत एकग । जपत सद दारिसुय्ण अनेका 
लरामदिपूजतविलभावा। ताहिपूजिनिजकथासुनावा १) १२न 
सीतदि वम पैदो रंछनाधा सुकर गदि धरि प्दपर माधा 
 . छ्मम्निप्रवेशकीनतनु्चपन्‌ ¶स्वर्मगदईैजगतजिण सप २ा९३६॥ 
। हरिगीतिकाः॥ 

शण सित बहुत विनीते खता सहित जगदीश्वर दरीः 


२६२ नरसिहपुयण.माषा!- . 
दयिता वियग खयाग दुःखिते समनदिशि की मगध्रीं । 
सो करत है नरनास्यलीलाः दतत दुसट करीं २1 ९ 

इति श्रीनरसिहपुराणेभापानुवादेरामचरितेः `. : 
एकोनपश्ाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४६ ॥: ` : 
पवासता ध्याय 

दो० कदय पचस मर्ह सकलः फिष्किन्पाषर्‌ कोशडः। "` 

जरह सुकर भेजे कपनः हते ˆ अते बद्याख्डं 1.१1. 
भाकंण्डेयजी सहसखानीकराजा से गोले किं वाली से 
बैर किये दुगंमस्थानमे बेठेहुये ` वानरके राजा सथीषः 
दुरहीसे श्रीरामचन्द्र॑नी.व. लक्षमंणजी को. देख पवन 
के पुत्र हमुमाननी से बोले १ कि धनुष हार्थो म लिये: 
चीर वल्कल धारणः किये. कमलयुक्क.दिव्य .पम्पासतर्‌ 
को देखतेहुयेःये.दोनो किसके पुरूष है २ नना श्रकारं 
के रूपधारी-ये-दोनो इस्‌ सख॑ तपस्वी. के येष धरिसं 
किये बाली के दुत. हैया याथि है यह सुरीवनेनि- 
श्वय किथा-३. दसलिये चछष्यस्केपवंतःपरसे वे उछलेः 
व अन्यवनकी ओरं चले सवर दानसं के खल्उचयं 
मगस्त्यान्रम च्म. चार्‌ उदं 2 वहः. रहरकर्‌ सभीव 
प्रवनंतनयं से. फिर बोले हे: हसमार्जी 1. तुमं तापसं. 
- वेष्‌, धारण करं शी.वहा जन्न वृषलः कि ५ वे कौन: 
जानःकर हे महामति, वायुपुत्र ! रब हम्‌.से संत्य २ 
कहो द-जब सुभ्रीव ने एेसा-कटां तो भिषक. का.रूप 
` धारण्र . हंसमाच्जी . पपार तीर पर जय घाताः 


नरसहपरांण यषां}. -.; .--: ६३. 
--समेत्‌ श्रीरामचन्द्रजी से केले ७ कि हे महामतिवाले) 
श्मापः कोनं.है-हमं से. सत्य कै इध घोर वन सँ केसे 
-माप्तं इये व सथां परथोजन हैव कहां से यह आध दं 
एसा कते हये दनुमावजी से अपने धाता की.्चज्ञाः 
से लक्ष्मणजी बोले हम कते हँ लम रा्म॑चन््रजी के 
वृत्तान्त चाद सं सुनो वं सस्श्मे € महाराज दशरथ .. 
नाम पृथ्वी पर प्रसिदहये. है उत के व्येष्टपत्रयेश्री 
रामचन्द्रजी हमारे व्येष्ठ- मादे ह.3< इनका राज्याभि 

घेक होने संगा था केकेयी ने उसे: यकदिया सों पिता 
` की खाज्ञा करने के अथं ये हमारे ज्येष्ठंाता रामचन्द्र 
जी ११ हेमारे व अपनीःमायो सीताजी के सदत वहां 
से निकल कर दण्डकारण्यं मे अये जहां किं नानाप्र- 
कार के संनि रहते है .१२.सो जनस्थान्‌ म॑ बेसते 
हुये इमं महामा ` श्रीराभचन्द्रजीः की. भाय को कोई 
पापी हर लेणया १३ सीता को ददतेहये श्रीरामचन्द्रजी 
यहां आये. तंव ' तमत देखा: यहं हमने वृत्तान्त 
कदा .१%.लक्ष्मण सदहाद्माके एसे वचन सनकर पर्वन 
के पुत्र हनमाच्जी विश्वास स नन्दहूये १५ व तुम 
हमारे स्वामी दोएेसा रघप श्रीरामचन्द्रजीसे कहते 
हयै समस्ाकर वं अपने सद्ग ले आकर सु्रीवं से उन्हा 
ले.दनक्री सेत्री कर १६.तब विदितात्मा श्रीरामचन्दजी 
` के चरणारविन्द व्यपने शिर्यर ' ध॑र-कानरेनद्र सुभीव 
जी यधंर वचनः गोले. १७ कि हे राजेन्द्रं ! हस समय 
से-ाप अब हमरे स्वामी है दयम. कुलः संशय नहीं 
व ड.ब्रभो! ह्म वानशे सहितं खापके भस्य है. 


= 


२६४ नर्धिहंपुराणएः भाषा । । 
हे रचवं ! जज से जो तम्र शत्रदै चह हमारा शत्र 
हैवजोतस्दारामित्रहै.वह दमारासन्मिव दे जीप 
ख हे वह सको. भी है.2€~च -तम्दारीदी मीति 
हमायी प्रीति है यहं कहकर फिर राघतव्रजी से. बोले कि 
महाबलपराक्रम माश ज्येष्ठं डे बाली ह .२०-का- 
मासंक्क-मन हो उत्ते. हमारी नारीः दरली.है-सोःदे 
परुषच्याघ्रं !-तमको छोड इद ससय योर फोर वारि 
के मारतेवाला न्दी है २३ इससे हेःरदत्तम;. महाबाहः 
श्रीरामदेवजी 1. उत आपं मरि. जच समीव.मेःएेसा 
कहा तो उन कपीश्वर से रामचन्दजीःव कदा हंम.उसे 
 मारडालेमे २२ उसे.मारषर गाली कां राज्य बंःपली.व 
तम्दाशै पली हमर दमे तवं वि्वास कं लिये सयीच 
श्रीरामचन्द्रजी सें गोले च रामचन्दनीसे क्षमा 
` करातेहुयेः बोली काःवलं वर्तनलभेःकि -एकदी संग 
जो सातताल: चक्ष. भिरे बह वाली को मारस्- 
केमा यह पराणजाननेवाले लेगा ने.कष्ट रक्वा हे हेः 
महाराजकुमार २० संभीव.का भिय करने के लिये श्रीः 
रामचस्देजी ने जाधीदीःदुरतक रचये. एकही बास. 
-से.उन बडे. मासै सात दृ्रो.को, काटकरएकदी -समं 
-गिरादियाः २१५ व.उनमहादृक्षो-को-काटकर सयीवसे 
श्रीरामचन््रजी बोले कहे -सथीव ! . पने". कदः 
` चिह्न बनाकर. चलो बाली के -संगं युदकरोः २६.जव 
` श्रीरामचन्द्रजीने एेसा कहा .तो कड चिज्क करके सम्रीव 
जाकर बाली के सग लड़ -श्चीरामचन्द्रजी ने. ची. वहाः 
` जाय.एकदीं बास से बाली को २.७. सारा यं्यपि चह 


„ मरसिदपुरारा.भाषा 1. ~. २६४ 
वडा वीय्येवाद्‌थापर बाण क लगतेही गिरःवसरभौः 
गथा भ रये बाली के पुत्र अङ्क्‌ क्रे.जिक्तमेः कि 
वड विनयकी २८ व जो रणकर्म भं बड़ा. चतुरः था 
भराराधुव्रजी उसे युवराजयपदधीपर स्थापित कर कतरा 
कोष उनकीखीकीमी सुभ्रीव को दे.२९ किर धमात्वा 
कमललाचन श्रीरामचन्द्जी, स॒थीव सेः बोले @ि ने 

तुम किर वानरो के राजा दो २०. व्‌ है वानरेन्द्र 
अन्‌ सीता फे खोजने मे बहुत्‌ शीघ्र यलं करो रेखा 
कहने पर सुग्रीव लक्ष्मस संयुक् श्रीयमचन्षजीं से बोप्ते 
करि ३१. हे रघुनन्दनजी ! इस समय अव सड्ाभासै 
वर्षाकाल आगया है इससे वनसे इन्द मक्षते हे कान्स 
१ भति इधर उधर जाने की नहीरही ३ २ जव. वष 
काल बीतजायगा व निर्मल शरदकाल वेगा. तवहै 
राघवजी | सब दिशा से वाने को बूत. बनाकर 
भेजेगे ३३ यहः कहकर श्रारासचन्द्रजी के प्रणाम कर 
कपीश्वर सुग्रीव पस्पापुर मे भवरेशकर तारादिकों के संग 
 ऋीड़ा.करनेलगे ३४. रामचन्द्रजी-मी अपने सा 
लक्ष्मण के साथ विधिपूरवक उस नीलकणठनाम पडत 
के ग्‌ के ऊपर मतिमनोहर वन ये बसे २५ घडे २ 
क्ट सेः.जंबं वर्षाकाल. बीता व निर्मल शरदच्छस 
या तो सीताजी ॐ वियोग से व्यथितं श्रीराभचन्द्रजौ 
लक्ष्मण से बोले करि ३६ सुीव ने.संमृय॒ का उल्लंघन 
करिया इससे हे.लकष्मण ! तुम्‌ जो २७ वह दुष्ट 
वानरराज अवयतक. नदीं आया उसने कहा थाक 
वपाकराल्‌ बीतजानेषर दम तुम्हारे समीप आणे ३८. 


२६६ -: : -नरसिहपुराण भाषा}; 
सो अकेले नदीं अनेक वानरं संम. लेरर सगे यह 
कुरउसं यय चह गया-था इससे अव्‌ जष्टं वंह 
सथिवत्यक ह्य वहां तुम बडी शीघ्रता से जच्छ ३६ वं 
तारके संमःविहार करतेहये उख दष्ट. को वभि कर्‌ 
समा सहित शीघ्र यहां लाश ०जो कदाचित्‌ श्यं 
पाकर सुप्रीव यहां न्‌. खाघे तो उस. फुट सुप्रीषः से तुं 
यह. कहसा ८३ किदे इष \बूली के मारडलनेवालां 


वाख ब मी हलर हाथयहै इसमे. रसस स्परण 


क, €. 


इश्से दमे. श्रीरासचन्दर के कवन को ससाहिया ४२ जघ 
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पश्पापुर कोःगये जह किः सुयीदर रसे दह कषि- 
राज सुभीव को देख लंक्ष्षखयी वोसे-2४ कि तुभ तारं 
ष चौय से-ासक्तटो. श्रीरास्च्वन्डनीके कायदे षि 
स्ख दोशये जो स्थने श्यीयपथन्बन्द्रजी फे मि समय 
किथा-थाः क्था सूलं गये ५. हे इछ. तवे कःय 
र जह कद इदागा.- सक ईप -दददम(जल्दाचं 
` करी को मार्‌.तुखको - सव्यं दिः ७६. उस रामयन्दः 
जिका पाधी तस्छ.वारस्सयज कोः सेड.मौरं फोन पः 


साद करेगा भायीदहीन पीरासदस्डनी से पदिक दरश 


१ 


1 


` चवे चुषहो बेठरहा..४,७.दवपा-अग्नि ब जल. के 
नकट. तन्‌ नतिज्ञा कम श्ये केः हन दुन्हास सहायता 


` रगे: कयाकि जो. २ तुम्हारे. शं है राजद बे. २.हंमरिः 


इससे सीता के खोजने के लिये हनः 


(र च ५ = भ "० “ च (र 
शनै धल वहेदेव! जो. तम्हष्े भित्र दैवे हमरि 
< शी व ौ? भमि च स 0. 

( स्वदाति ट दभ्‌ 


नररि्पुरास भाषा २६७ 
बहुत से वानर्‌.संग लेकर ४९ तुम्हारे पास को अक्षि 
यहं सत्य क्त ह भला एसा कंकर उसके: विपरीत 
केन करेगा हपापी तुभको चोडकंर कि राम॑दें के 
समीपं भी कहकर फिर न किया ५५ हे दुष बानर 1: 
उनसे. खपनां कार्यं करलिया वे अपं चय होरहा हम 
मे ऋषिर्यः कासा सत्यवत्‌ तभ मै इस समय देखा ५१ 
फ ये लोग सव के.आचरणो, को जानते है महासा 
होते व सर्वज्ञ होते. पर किसी-के मारने के,विषयमें 
कुठ नदीं कहते वैशेही तमी रक्षस हिंसा से इश्ता 
होगा ५२ हम इस लोक मे रेखा पुरूष सष देखतेःजो 
भथम अपना कायं होजाने पर करमेवाले का पत्यप- 

. कार आप्‌ मी क्रे क्योकि जव कार्य होजाता है रो सब 
की ओर्‌ मति शेजाती दै. देस क्छडां जव दुध तदी 
देखता तो भाता को दोडदेता हे ५२ शाख मे हमने 
बडे २ पापिये( का उद्धर देखी हे परन्तु है दुष्ट वानर | 
कृत्तं पुर्ष की निष्कृति हमने कहा नदीं देखी ५४ 
इससे छइृत॑घ्रता न. कर अपनी कीं परतिज्ञा का स्म- 
रणकर आितपालक ` श्रीरभचन्द्रजी.के शस्ण को 
चल ५५ य॒दि च चलतां. होः.तो ` रामचन््जी का 

` यह वचनंःसुन उन्होने. कंय है फि' जेसे दमने बाली 
को यमालय को पेहंवाया है वेसे सुभीव-को मी. पटू- 
चा्वेगेः ४६. वृह व्ण. हमारे पासं व भी है. जिससे 
बासी बानर को. हंसने सार थाः. जवः लेक्ष्मणजी ने 
ठेसा कल्य तो वानंरो-क नायक सु्रीव ५७ अपने मन्त्री , 

, इनमानजी के कनेः से निकलकरं -उसने लक््मूएजी: 


२६ सरसिहपुरास साषा । 2 
कत प्रखाशश्िया व वह वानरराज लक्ष्पणजी स नोक्त 
मी धद छि च्क्षान से पाप .करनेयाले -हमलोमो के 
वप्रपरुध चपरय क्षमा करं ्रभिततेजस्वी श्रीरामचन 
से जे सख्य दमने किथा हे ५.६ ३ मद्टाभाग! उसकयः 
उद्यन च्व भीः नदीं करते हे महाराजनकुमार {आन 
सधं दायरे कोदेकर ६० तम्दारे साथ.श्रीरामचन्द्रजी 
ॐ णाद्व र्लेगे दस्म क संशय नदीं ह व हमको देख 
श्रीशम्बन्द्रजी जो. हमसे कहेमे ६१ यह सव शिरसः 
हस रकः कृरेमे इसमे सी कुठ सराय नी है हमरे 
शरीर बहुत रनर है सीताजी केखोजये के सि ६२ 
क्र. सव दिश्ाल्यो य मेभ हे सजन ! जवं कान 
- के. खंञ सुध्ीव चे.षिखा कद्यं तो .तक्ष्षणंजी ६६ -बोसे 
"क. खच्छा. शीघ्र चसो-हम तो मीः श्रीरसचन्रजी 
` छ पक्त जामे दं. कीर! वानरा द च्छक की सेनावः 
. लाच्छो :६४-जिसको .देखकर--श्रीरमचन्द्रनी तम्र 
~: -उपर-खसद्च द हे महामते {. जवं लक्ष्परजी न एसा 
"कदी. वीयेवाच्‌. सुधी्वजी ६५. पासदी मे खडेहुये 
. सुधर खह्ृद से.संज्ञापूवंक गोले चे मी वहसे: बहर 
. -निकलश्र सेनापति से.जोकि. सव सेना. लेचलंतीा 
- थौ उससे चील. ६६ कि.सना दकटी. कसेः. वस जेसे 
ध सेगापतियो .ने.व्तायाः कि ऋक्च व. वानसैःके 
रडद्-शर्ड चये गशहाश्मो के रहनेवाति चं पर्बतोपरं 
„. ` ककं इृष्वापुरं # रहसेवासे सदं जये ६.9.उन सव पः 
५ --यततीकार पटापर्‌क्रसी वानरो के साथ आकर सर्मीषि ने 
:. --्ीरसचनश्नी के चलाम्‌ किया ६८. लंस्मरली मी 
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“ ` .  , „ नरसिंहपुराण भाषा]. .-..-.: २६९. 
" नमस्कार करकं भ्राता श्रीराचवजीसे बोले कि महाराज! 
` अन इनःविनीतुः सुभ्व के उपर अप प्रसन्न ह -६९ ` 
` जव भाता ने एसा कहा तो श्रीरामचन्द्रजीः सुभीवं से. 

बोले कि महावीर, सुग्रीव ! यहां खो तुम्हारे. यहां 
` सब कुशल हे ७० ठेसा भरीरामचन्द्रजी को-वचन सनं ` 
व महारज को प्रसन्न जान सुग्रीवः श्रीराघवजी सें . 
बोले ७१ फि हे राजन्‌ ! हमारी कृशल.तो सव होगी ` 
जवकि श्रीसीतदेवीको लेखाकरापंको देदेगे खन्यथां 
कुशल कां है ७२ जब सुभीवने सा वचन कहा.तो 
श्रीरामजी के प्रणाम करके पवन के पुत्रं हनुमानजी 
वानां के राजा सुप्रीव जी से रोले कि ७३ हे सुभरीव! 
हमारा वाक्य सुनो ये महाराज अत्यन्त दुःखित ह यहां 
` तक कि सीताजी के वियोग से फएलादिक.मीं नदीं मो- ` 
` जन करते ७४ च इन्हीं के दुःख से ये लंद्ष्मखजी भी 
` सदा अतिदुःखित रहते ह इन दोनोकी जो अवस्था 
. है उसे सुन इनके भाद भरत भी दुःखित होगे ७५ वं 
उनके दुःख से सब्‌ उनके जन अयोध्यावासी व सञ्य- 
` वासी दुःखित होतेहोगे जिसे एेसाह द्रससे हे राजन्‌! 

व सीताजी का खोज लगाच्मो ७६'जब वायु के पुत्र 

इनुानूजी ने देसा कषा तो तब तेजस्वी जास्बवान्जी 
श्रीरसचन्दजी के नमस्कारं करके गे खडेषहुये ७७ 

व वानरराज से.नीतियुक्क वचन बाल क्याक व बड़ 
नीतिमान्‌ थू. मो सुग्रीव , वायुपुत्र ने.जौ का उत .. 
वैसादी जानो ७८ जहां कदी यशंस्विनी.पतिनता म~. 
-हाभागा वैदेही जनकात्मजा श्रीरामचंनद्रजी कीः मायां ` 


२७०. . ` नरधिष्टपरास भादा. । ` 
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सीता जी.र थत्‌ है 9९ - हसारे सन म॑ यद. निद्वश्च 
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कि क्ट्यार चित्तवालां उन सीताजी को निरादरं पृथ्वी 
पर्‌ कह्ध ८० नह कर्दमा दसस ह सथीप्र चपा जष्धी । 
वद्‌ [1 | भे म स्र न (अ ^ ०५ । 
दयिराक्म जा जन उन्दागेःरधा हा. तो -य्नर्य द्रः 





व उनसे कडा कि सीताजी. अष सव॒ जने जा 
स ५ ४ मु वला भ्वी परा सन्दन्. 
१४५ को बहुत से वानरो 
च नजा =४ इत भकारःतीन दिश्य म. वानसंकोः 

धप कु द्सास्‌ सुमीदजी बाह्लिके 
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अद्द्‌ उठकर उनकी ज्ञ शिरपर धारण ` 
क स .. 
करती. एसा; कहनेपर ` नीतिक्रान्‌ जास्ववादजी सव सवं ५ 


नरसिंहपुशण माषा । २७१ 

वानरं को एको स्थापितकर ९ ० श्चीरामचन्द्रजी च 
लक्मणजी सुग्रीव व हसुसाब्जी सो एक ओर स्था- 
` \पत्‌करक्‌ बालं [क €9 है सहयमराजकुमार ! सीताजी 
खोजने के विषय मे हमाश वयन सनो . व सनकरः 

जो पापको रुचे तो ग्रहणकरे ९२ सीता को जनस्थान 
स रावण सिये जाता था तब जटाय्‌ वे देष्टाथा व ख- 
पनी शङ्िभर युद्धमी क्रिया था € ३ व सीदाजी के पैक 
इये भूषणथी जयाय मे देखे थे उनको हमलोग देखकर 
उठालाये घ सुथीब को देदिया ९४ सो जटायु के कहते. 
से साये थं यह कात सस्यं जानिये कि शंदश नेही 
सीताषट्यीहे ९५ दा जद निश्चय है किरावखद्ी ले 
गयादहे तोलङ्ामं सीता होगी क तुम्हरि इखि 
दुःखित वटं तम्रा स्मर्य करती हागी € ६ परहां 
वहां मी जनकालमजाजी अपने व्रतत की रक्षा करती 
होगी क्योकि तम्हारे ध्यानी से वे अपमे प्रासो की 
1 करती होगी €७ स दुःख मे परायण पकी 
सीताजी व्ही हागी इतश्च कख सन्दृह नदा ह इस 

पे हित बद्दी आपका करेगा जो समुद्र कद्‌ जायगा € ८ 
सो इ काय के लिये अप वाख फे पुत्र हनुमान्‌ को 
पज्ञादंवं हे यभीव ! तुमको मी यही चहिये कि 
पवनतनय कफो भजो ९< स्योकि हमरे सन थे यं 
` बात आती हैक हनुभाद्‌ को छोड. ओर किसी वानरं 
मै.दतना बल मरी है जो समुह को लांघजाय-१०० 
ह्रसते हमारा वन कीजिये क्योकि इसमे हम सव 
लोभो काभी हितं व पथ्य हे जब जास्ववायजी ने नीति- 


२.७२ नरसिंहपुर भाषा॥  - 
यक्कःव थोडे अक्षरी से०१ पेखा वाक्यं कटा तो.शीर् 
ही आस्षनपर से उठकर पवनतनय्‌ केः समीषं जाकर : 
-स॒भ्रीवजी उनसे. बोले. कि, ३०२. देवाय के पुत्र, वीर. 
हतमान्जी {हमारा वचन सुनो ये इक्ष्वादुवंस के तिः" 
लक महाप्तापवाय्‌ राजा -श्रीरासचन्द्रजी १०३ पिताः 
की ज्ञा ले. खाता व-मायासहितः दण्डकारस्य मः 
च्म्राये ये साक्षाम स परायस ६.८४ च सवात्सा सव-. 
लोकेश श्रीविष्ण॒ हँ फेल सनप्यका रूपी धारस.. 
किये ह इनकम साया वह्‌ इष्ट इरात्मा.रावस दरसगया 
है १०४५.उनके वियोग से उत्पन्र इःख से प्रीडिव वनःरः 
म्‌. खोनतहुये. इनक -हे वीर 1. चरथमः तुम्दान. देखा 
था १०६. दनके.साथ कर हम सें समय भी तम्दीनिः 
कराया था . इन्होने महावस पराक्रमी हमरे .शत्र च्छः 
मारडाला.१०७ वं दे बानर ! इन्दीके.पसाद्‌ से :दभनेः 
` फिर राज्यसी पाया.व दमन भी इनकी. ददायवा करने. 
के तिये -घातुज्ञारूो थी-3९त स्य खन्द प्रतिज्ञाः: 
तुम्हारे बल से सृत्य -किया चाहते दँ दे मारुतात्मज: 
अब तुम समुद्र कोउतर निन्दरदहिवं सीताजी को देख- . 
कर .१.०.९ चलेच्ाो. केकि तमतो द चोडःहम . चछर ` 
` किसी वानर यं रसा चल नही देखते जो.सीताजीःको ~: 
` देखकर किर इसःपार उतर वे इससे दे.मदामितेः{. . 
~“ स्वामी का कोयं तुम्हीं करना जानते हो.११० क्योंकि: 
- प्रथम्‌ तोः तुम बलवाचःहो फिर नीतिमान्‌ फिर.दतता. . 
के कमम दक्षो जव, महात्मा: सुगरी ते दलुमानजी ` 
छ पसा कदय ता-१.३ ३ हनुमानजी नैका कि स्वामी ~ 


| नरोसिंहपरण भि + -. २७३ 
“ के अथु. क्यों न.एसा करे उसमें भीरपि इस रकारः 
` -कहते हँ ज्व हनुमानजी ने रेसाः कदा तो समीपही 
खड़हये उनसे 9१२ शनं के जीतनेवोले महीबीह 
श्रीरामचन्द्रजीः सीताजी के स्मरणः करने से दुःखसहो 
नत्राम आंशुभरफे सनयके ससार वाक्य बोले ११३. 
. कक हसः संहित सुम्रीव समुद्र के उत्रने नादि का भार 
-पुम्हारे ऊपर धरते द ११४ इससे. हे हनभान्जी ! 
त॒म 'हयासी ग्रीतिं से निश्चय करके वहा जाश व ख- 
पनी जातिवालां की प्रीति से वं विशेष सुथीव कीः प्रीति 
 सेः११५. यह तो जानो बहधा विदितदही है करि रावण ` 
` राक्षस हमारी भार्या को सेगया हे. इससे हे महावीर ! 
जहां सीता स्थितं ई वहां जाच्मो -११६ कदाचित्‌ वे 
हमारारूपं पत कि बता कैसे तो पुम हमको व 
लक्ष्मण को बनाय च्छे प्रकार देखलो ११७ व हम ` 
तेनो के सेब अंगोके चिह्न बनया जानलो क्याकरिच्ोर 
किसी प्रकार से सीता विश्वासं न करेगी यह हमारे 
मनं मै हैः 3.३८. जबं श्रीरामदेवजी ने एसा कशा तो 
ब्रली..दतमाचजीः उठकर चमे खड ` होः दाथ जोड 
नोत्त 9१९. कि हम विशेषरीति से अप दोनों जनो ` 
के लक्षण जानन्ते व वानरोके संग जाते हं ्चाप 
शोकं तं करे 9२० वं रमी कुल .चिज्ञ. खाप हमको 
द जिससे" सीताजीःको विश्वासंपड हे राजीवलोचन 
३२१. जब वायुने देखा कातो .कर्मललोचन श्री , 
 .रामंचन््रजी "नैः चखपने नायसे अद्धित अगटी निकल 
कर हनमावजी को.दी १२९.उसक्ो. ले पवन के पुत्रः - 


२७४... `  नरसिहपुराणः माषा) । 
हतुमायजी श्रीरमचन्द्रजी व लक्ष्मरंजी-तथा सु्रीवं 
क प्रदक्षिणां कर्केः३२२.-पञ्जनीके.पुत्र.हनुमान्जी 
वट से उपर को उदले व -कंलदिये चैर भी जो वानरं 
पोर दिशिं को भेजे व हनमाव्जी के संग.मीजी 
जावे कोः ये जन. चलनेलभगे ती सुश्रीव स से बोले 
कि १२९ अये खाज्ञाकारी, बलंसेदपित, सव वानस। 
हमारी दीह व्याज्ञा सनो.१२५.तुभलीगं प्वेतादिकी 
मे कीं विलम्ब॑ःन करना शीधही निन्दारष्टेतं उन 
सीताजी. को देखकर चलेच्ाना ३२६. जबतक् तभं 
लोग महाभाग्यवती श्रीरासचन्द्रजी की पल्यी को न देख 
चपमोभे तर्बतष्-दम-य्ी ओीसमंचन्दजी.षःलक्ष्मणं 
जी के समीपं स्थित रहगे- कदर्ध्चितं विना च पिः 
लस्बकषे तमं. लीग आये .तो.नाफः-क कां -काटलिथे 
` जर्थेगै. १२७ दस प्रकारं आज्ञापक उनसब कारौ को 
युथीवजी ने भेजा: तवव -सन्‌ दानर्‌..पश्कविमं आङि 
चारोदिंशा्यो को गये-१२८. वे पवतो के सव कग 
पर वं पवतो के ऊपर नदिया के-किलारो.पर मनियों 
के आश्र परं १२९; सवं कन्दरा म॑ व्नो मेवं 
` उपवनं दक्षा पर वं वृक्षो की गठियो म॑ गुहाओमे 
 . व (राला पर्‌ १२९. सछ्छपवसकीः बगला भ्‌ चिन्ध्या- 
` , चल प॑र वे सशचष्रके किंनारो पर हिववान्‌ पवेत परमीः 
. .-वं उसे उत्तरः किम्पुरुषादि देशो भः 2२१ मनुष्यां 
के रहमेवाले -सव. देशो मै. व सातो पतालो मै. किरः 
. ` इसी भरतखण्डकेसव ` मध्यदेशो मेव कारसरीरदेशो 
.. मं ३३२ पृवके सङ्‌ देशो भः कमद्यं देशो मव अ~ 
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योध्यामण्डल मे व सव तीर्थो क स्थानों मे सप्तकोङ्- 
नादि दक्षिण पूवदेशो मे १३३. कहांतक गिनावें सनं 
क तीनो दिशा भ देखा पर सीताजी को विना 
देखी लोटत्माये व रामचन्दरनी व लक्षमणजी के च- 
रणो मे नमस्कार करके १३४ व सुभ्रीव के भी विशेष 
प्रणामं करके बोले किं हमलोगों ने कमलसदशां 
लोचनवाली महाभाग्यवती. सीताजी को सीं देखा 
यह कहकर खड़ होगथे १३५ इसके पीले यह सनं 
` दुःखित श्रीरासदेवजी से सुग्रीव बोले कि हे महाराज! 

दक्षिणदिशा के वन म सीताजी को १३६ धीमान्‌ 
वायुपुत्र वानरस हनुभान्‌. वश्य देख अवेगे व 
देखकर च्यातेषी है इसमे कुद मी संशय नदीं है १३७ 
हे महावाहो , श्रीरामचन्द्रजी ! खाप स्थिरो यह वचन 
सस्य है यह सुन लक्ष्मणजी बोले फि इसविषय सें 
हमने शकुन भी देखाहै १.३८ कि सव प्रकार से सीता 
जी को हनुमान्‌ देखी कर आवेगे यह कष्ट सममा 
बुभ्पाकर श्रीरासचन्द्रजी के समीप सुग्रीव व लक्ष्मखजी 
स्थितरदे १३९ व जो वानरोत्तम अङ्गद को आगेकर 
यशस्विनी रामचन्द्रूजीकी पली को यद से दंटनेगये 
ये बिना जानकीजीके देखे बहुत श्रसित होः दुःखित 
हये १४० .मक्षण बहृत.दितन न भिलनेके कारण बहुत 
श्रधासे पीडित हये एक अतिघने वनमे घरूमते २उन्नि 
तेजस्विनी एक खी देखी १४१.वह एक-पवत की गृहा 
म॑ वैटीथी किंसी ऋषि की चिन्दा रित्‌ खी थी उसने 
अपने चाश्रमपर ` अयेहुये इनवानरो को देख १४२ ` 


९७६ `. . ` नरसिपुराण माषो ! 

युद्वं किं तम कौन-दो व किसके दयेव. किस प्रयोजनं 
लिये ये हे स्सा -कृहनेपर उसधिद्धा से. वहामि 
 जास्बवाचजी ` बोले-3 २. कि. हमलोग:सुंमीवजीं केँ 
सेवक है व यहां श्रीराम चन्द्जी-खो भाया-सीताजतरे 
सकेजने के लिये साये दै" 3८४ अब मरे भसा के मरते 
ड निराहार किस दिशा मेःजानरीजी कोद जवं 
जाम्बवान्‌ ने एेसा कहा तो वहं शुभरूपिणी उन॑वानरो 
से पिर बोली. १९५ कपीरवसे { हम रमचन्दःव 
लक्ष्मण. व सीता;व स॒मीव-को जानतीः खव.दमारे 
दिये हुये एलःयहां सोजनंकरो.9५६ क्योकि तमलोमं 
रामचन्द्रजी-के.कार्थकेलिये.ायेहो इससे दमरिकिये 
रामचन्द्रहीके समान दो ` यह कह. उसततपस्विनी तें 
पपे. योगाभ्यासके.बलंसे उनः सवो को. कुल. खखतं 
दिया १५७ ब .मोजनं कराकर सवोसे फिर वह -नोली 
कि सीताजी का.स्थनि सम्पातिना वक्चिया.का राजो 
जानता है3 यः वःव -पक्षीः हेन्द्रचलपरकेः वनं 
रहता. हे सो हे-वानसेः!. वमः इस माभ. होकर 
जाखो.१०९ वंह दूरसे देखनेवालापक्षी सम्बातिहै इस 
से वश्य बतावेगाःफिरं वदसिःउद्के. वतायेहूये मार्ज 


सीताजी को अवश्यदेखेगे जब उस ` तपस्विनीति सी 
कटाः तो बे. बानर बड षसंचहुये-३ ५.१. क्योकि.उसकीः 
--उन्‌.लोगां नैः संजनःपाया इससे बहु :दषित.येःवं 
"उसक्‌ःषरणमकरकं वहासे-चले.वं सम्पाति. के -देखने 
क्ण इच्छा सखव महेन्द्राचलपर गये ३५ २. वं वर्ह देः 
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हये सम्पाति को उनवानरं ने जाकर देखा व उन अये 
इये वानरो से बह.सम्पातिनाम पक्षी बोला कि १५३ 

तुम कौन हो वे किसके हो जो यहां आये हो शीगख 

| कहो विलम्ब न करो देसा कहनेपर वानरोने यथाक्रम 

सब वृत्त कहे १५०४ हम सव श्रीरामचन्द्रजीके दूत हैँ 
च_सीताजी के खोजनेके लिये वानरो के राजा महातमा 
सुम्रीबजीके भेजेहये है १५५ सो हे पक्षिराज ! एक 
सिद्धाके कमे से.तुम्दर देखने को यहां आये ह अब 
हे महामति, महाभाग! हमलोगों से तुम सीताजी का 
` स्थान बताञ्ो कहां हैँ १५६ जव वानरो ने एेसा कदा 
तो उसपक्षी ते लङ्की र दक्षिण दिशामे देखा. व 
लंका की अशोक बनिका में वैटीहृहे जानकीजी को 
वहींसे देखलिया १५७ब बताया कि लङ्काम अशोक- 
वाटिका मे सीता है तब वानरो ने कडा तुम्हारे भाष 
जटायु इस प्रकार से मारेगये यह सुन्‌ स्नानकरक 
उसने उसे तिलाज्ञलि दिया १४८ व योगाभ्यास से 
उसने अपना शरीर मी छोडदिया तब वानरी ने उसंकौ 
दा्क्िया करके तिलाञ्ललि दिया १५९ व महेन्द्राचल 
केःसब से ऊचे श्ैगपर जाकर सुब एकक्षणभर्‌ स्थित 
रहे सद्र देखकर सब आपस म बोले १६९ कि देखा 
रासद भीरामचन्द्रजीकी खीको हरलेगया था व्व 
सम्पाति के,वचन से बनाय सत्य विदित इच्खा १६१ 
भा वानं मे एेसा कौन है जो क्षारसमुद्र उतरकर 
लङ्क को जायः व वहां परमयशस्विनी रामचन्द्र ९ 
पतती ल -देख १६२ फिर समुद्रं उतर आवि भाद्र जिसे 
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राङ्क द्ये फे पैसा कहनेपरःजाम्बंवाच्जी वीच कि सवं 
वानर इख शके करने मे अंशके १६२ कयासि सागर 
उतर्नेमं आर्‌ की रक्ते नाद. सा हसरे.सतसं दस 
कायं के करने ष चे हनमनाचनीःदक्षह १९० छव्‌ कालं न्‌ 
निताना-यहिये क्योकि धासस्‌ अवधिं से.धिक्‌ 
होचखा हे य हे वानरे यदि. विना जनशीजीःके देखे 
लेगे ३६५ तो कान नाक अादि.हमलोमो क सुथीव 
काटलंगे इससे हम खनो को. चा्ियेःकि वाय क्रे पुत्र 
की प्राथनाकरं हमारी तो यह मवि हं #॥. १६६ 
्वोपाद््‌ ॥ 1 
जाम्बवानके उनि हमि वचना । तथा कटा कश्चन भलिरचना। 
 जायप्रवनसुतपर्हसववोलतेषवचनसुभासमञ्तिदहियमोतले १९६७ 
मरापराज्न यहि कायविशारद 1 पवनतनय नय्युत अरु मर्द) 
रामभृल त्राहित मयकासौ 1 राक्सगचक़ जाहु धिदारी २१६ 
अञ्जनिुत वानरङ्खल पालहु। जाय निशाचरगणं्वयालंहु। 
यह्‌ सुनिएवमस्हडमानाकदारुपिनसनसवसुखमान ३१६६. 
चापंसा 1. - 
. रधुनन्दन भय“ छपिपत्तिकेरो - पायः. निदे. ` वहोरी 1 
सवे वानरं स्मत गिरिवरे परगत लहि-कपि वहुत निहोरी ॥ 
तव अञ्जनिनन्दनं तजिगतिमन्दनः उदधि ` उतर॑ते कें । 
` कीन्हीं मतिञ्चपनीं निशिचरदभनी लद्ाजान न देसी ४} ९७० 
इ तव~ नरखहइषरय सव्व दप्याशश्दमः न्यायः ५१० 
८ इ्व्यवनद(अव्याय+ 
दो -इक्युवनये सह कथा सुन्दर कण्डः समसत । 
सुनिवर्थी उपसोङप्तः दत पाप दंव ससत 11 ९1 
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माकरएडेयजी राजा सदस्छनीकजी से बोले कि 
+ शवस की हरी हदे सीताजी के रहे का स्थान खोजने 
दः लिये वे हनसास्जी चाकाशसाभ॑ होकर चसे १ च. 
लसे दे समय पवको सृखकर गणसहित तरह्याजी क्षे 
नमस्कारं च सनदे श्रीरामचन््रजी ब लक्ष्मणजी का 
ध्यानधर २ सागरव सद नदिया के शिरुकाकर व ख 
पनी जातिकासा को त्म द भ्रणामरूरफे २ जवे चले 
तो चानसं ये क्य व पजाकी किह वायतमय! कल्याण- 
दयक य पुए्यसरूप साम मरे ज्मो व फिर कशसपूर्वंक 
श्रागमन हौ ९ व ्यनाथास तंस षीयं को पा्मो जिसमे 
चरति गीर्बवान्‌ होकर दर्दी से उपस्क मागं देखते 
रहे ५ इस रीति से खाशीवाद पाकर अपने को सस्यं 
भानकर मदाकली हतसाग्जी पवैत व चक्छाशको जोर 
से दवार ऊयरको उशले ६ जव इस धकार वयुमायं 
हकर सयामचन्छ्रजाकिः सायकष्लिय धानान्‌ पवनतनथज 
समद्र ऊपर २ चसे तो क्व समुद्री भूरणासं ७ 

विश्राम करलेकेलिय सैनाकनाम पवत समुद्रसे 
उपड उम देख ठ दवाकर व ादरसाहत सम्भाषस 
कर्के = स्पार उपर को रच्रलगये उसके ऋभू सहका 
नान सक्षी का मुख दिखाई दिवा उसमें चैठकर व 
वेस बाहर निकल € किर भरताप्वाद्‌ श्राहतुमान्‌ 
शीर््रचसेगये इस धरार सव सागर को माग लाघ- 
क्र पवनतसय १० उसपार चरदृूटनाम पचत्‌ क एक्‌ 
शिखर पर के किसी कौ शाखपर जाकूदै व उसी 
पर्पृतपर दिन विताकर जव सन्ध्या इद तो ११ सन्ध्यो- 
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` प्रो्नकर हनमाच्जी धीरे ₹ यात्रे म लङ्कनम.लङ्का 
` चुरीकी अधिष्ठात्री देवता : कोः जीतकर ` लङ्कापुरी म 
चैहे १२ बव मनेक. रासे यक्त नाता आश्चय्यं केपः 
दाथ से यरीहु ` तङ्कमेः.दसमासजी स्तं राक्षसो के 
सोजालिपर चरे.१२. सकस प्रथम सव ऋछदधिसिद्ियक्र 
रावश कः मन्दिर भ-पठे देखा. ती .वडमरीः-उत्तम ` 
शय्यायरं रावस.शयनंकर्रहा था 5४. सम नासिक्य 
से व्डेवेगसे श्वास.आतीजातीः थी . देसी नीसिकाच्ा 
च दातोः से युक्त दशमुखो. से.युक्क.था १५ ब-सदखा' 
सिया. नाना प्रकारके भूषण वख धारणे क्रिये च ` 
पोर सोरदी.थीं -उद् रवय के घरम..सीताजीको 
न देखकर १६. वं राकस को उन सवः खियोके -बीच मेः 
देख दुःखित हो.पवनतनय ने सम्प्राति ` केःवच॑नं कां. 
स्मरणकिया १७५ व जाकर नाना ध्रकारके पुष्पो से यक्त 
मलय . पवन व सुगन्धित: चन्द्रन.से वासितः अशोकः 
वनिको म. पर्हच.१८.व.उसम प्वेशकरके. शिंशपाः 
के वृक्ष के नीचे वेटी.राक्षसियो से अच्छे पकारं रक्षितः 
श्रीरामचन्द्रजी की ` पल्ली. जनकासमजाजीको देखा 3.९. 
मधपज्ञवयुक्- व .पण्प्रत--अशोकव्क्ष की :शाखोपर 
` प्वदुके -स्मरण -करतेहये कपीश ने: जाना कि - वसः 
सीताजी यदी है २रसीताजी कोःदेखंकर वक् के खगः 
-'हनुमीदजी स्थितदीःथे-किःतवतक बहुतसीःशियोकोः 
.:सङ्खलिये रावण भी वहां आयो २१व.आकर.जानकीजीः 
:से;बोलाः क. हे भिये. मु्भ-कामीः को भजो अवः 
"भषित होश्ो रायचन्धःमे लगेहुयेःमन.को चोडा. रर 


¢ तरसिदपुराश भषिं 1... २६१ 
-एेसा कहतेहये रावणं के वं अपने बीचं मेः तरका ; 
: अन्तरकरके ` श्रीवेदेदीजी कांपती हई धीरे से रावण 

से बोली २३.कि हे परदारपरायण, दृष्ट, रावण {यहा 
, से चाजा बहती शीग्घ्र श्रीरयामचन्द्रनीकफे बाणरंश 
मे तेरा रुधिर पानकरेगे २४ जन एेसा जानकीजी ने 
कटा व बहते पकार वचन कके फटकारा तो राकस ` 
: शक्षसिथो.से बोला कि दो मासके अन्तरम इस मा- 
-वषीको वशम करो २५ जो हमारी इच्छां सीतान 
करे तो दंस सालपी को तम सब भक्षणएकरलीो इतता 
छह दुष्ट ःशावण अपने मन्दिर को चला गयां २६. तव 
भयस राक्षसिंयां जालकीजी से बोलीं किं हे कल्यासि। 
राक्णं को.मजो सधन दौ. सुखिनी हो . २७ जब 
उन्होने दला क्तो सीताजी बोलीं कि श्रीराघवजी 
वद्धे विक्रमवाले हँ समख रवण को युद्धम मारकर 
हमको लेज्येगे २८ स्त्म श्रीरमचन्द्रजी को ोड़ .. 
हम आर किसी की.भाथ्या न दोगी ववे आकर दश 
शिर्के मी राण को मारकर हमारापालन करेगे२९. . 
उनका रेसा वचन सनकरः- राक्षसियां ने भयं दिखाया. . 
करि सरिडालो मारडालो इसे व भक्षणकरो भक्षण क- 
रलो २७. तघ उनम एक त्रिजटा नाम राक्षसी थी वह 
उनसे जो.उसने स्वं मे. यक्षसो के लिये निन्दितं 
देखा था काः कि हे.दुष्ट राक्षसियो !. रावणंका विनाश 
समो २१ वह स्थन सव राक्षसा समेत रावश का स्त्यु- 
दायक वं भाई लंकष्मणसदहितं श्रीरामचन्द्रजी को विजय- 
दायकः दै..२२ यं स्व्न.जो हमने; देखा हे यह सीता 


२८२ नरसिहपुरण भाषा... _ _ . 
जीको उनके पत्तिक सिलंविमा त्रिजयफा वाक्यं सनः 
सीताजी फा सथीपं लोडकर ६३. खद राक्षसिथां चली 
ग्रै तव्‌ ` दथभाग्जी सीताजी से गेचैःव रारन 
का सद्‌ वरन्त कहनैलमे ३: अव उनको विश्वासः 
मायातो पव्कमार ने धीरपयन्छ्ररी की सगटीदी 
रामचन्द्रजीं च लक्ष्पसजी. ॐ व चि दशमक्िये 

फिर काः कि बदी-भारी -दनालिये वानरे के राजा 
संथीव को संग लियेतंम्हरि पलति म्र धवीरप्म्द्ग 
जी ३६ब महावीर तम्र देवर लक्समी यटा च्रं 
सगणं रावण को वार.दपको सेजर्यभे 2.9 एसा कः 
हनेपर विश्वास भे ` पार सीधाजीः वीखपत्रं सःयोर्खीं 
हे पीर! तुम.समुद उतर कर यद कक पिं इतः 
, उनका एसा वचनं. संन दन मानज्ी. र सीताजी से 
बोलेः छह मातः! सथ रो हम ण्तेपद से सश्चत 
उतस््रयि २६ कथक रम ररा जपतेथे सो दस्म 
सर्दी जोहै.कोड शस ?अपे उसीरो-खशुदधिपदः तह्य 
हजाताःदं बड इख भंडी इदहःप॑रन्त्‌ ह यदद्ीजी। 
'प्रम्‌स्थिर्‌ होमो :५०:-हयःयंह तमसे. सत्थह्ी सहव 
है कि. गीचही तैम, रामचन्द्जी कोः देती. चती. 
इस. पकारः सनकलमजा परनलशिशसस-दसीदाजी 
को सभाक 9१.व.उनसे ` वदति ले.व ककं 
:.यत्तक। परंभव-खनं वे उसके प्रसास कर -वहाकयिते 
लने काः विवारः किया व्‌ विवारः करके सत अशोकः 
, निका उजाइ डल" ४रब.उ सक फार के उपर दद्र 
बड .उम्वे स्वरसः पुकारा के वीम्यवान्‌ श्रीरामचन्द्रनी 


तर्सिहपयर मषा । २८३ 
` सबं को जीतते ह यह कह खनेकं राक्षसो को व 
सेनाब्यां को व भनापतिथो को मास्डाला २ फिर 
सवण के पुत्र व सनापति अक्षकृभार को सेना सारथे 
अश्वसमेद सांरा वब मेघनाद शया ४९ ब उसके 
` संग शषख छ खमीप. जाय शमचन्द्रजी. व लक्ष्षणजी 
तथा. सुभीव का वीय कृष्टकर. ष सब लङा जलाय 
रावण -का ` अपमाय कर सिर जानकीजी से वातत 
करके ४५ पिर समुद्र उतरकर आअपूनी जातिवालो 
को मिलकर खीताजी का दशेन सव सं फट ष 

पूनित होकर ६ वानरो के संग आकर वड़ा भारी 
मधवन्‌ उजाड पफल खाकर रक्षको को सार हनमानजी 
सव वानरस को बधान कशयं ७५७ व दधिमुखको 
मार हरवित्‌ हे सव आाकाशसागं होकर रामचन्द्रजी 
व लक्ष्मणजी के चरणो पर ८ नसस्कारकर' व 
हनमानजीने विशेष यमनचन्द्रजी च लक्षन क प्रणाम 
कृरफे पिर सथीव के प्रसास किया व सब समुद्र उत्‌- 
रने आदिकं कथा ककर ४६ फिर श्रीराभचन्दरजी से 
कहा कि हमने सीताजी को देखा अशोकवनिका के 
वीच ते क्षीतादेवी अति दुःखित ५० रहती ह ब रक्ष 
विया के ध्य स.धिरीहृद सडा चाप्र का स्मरण करती 
षं नें से आश बहाती दै दीनश्ुखी सदा पक 
पल्ली ररी. ५१ वं वक्षं भी श्रीजनकंनन्दनीजी 
पने शील व पातिगत्यादि वृतस्ते युङ्घह ह सव कटा 
हने दढा तवं जाकर उन. प्तिनत्ताजी को अशाक- 
वनिच्छा ` मे .देखा . ५२ हसने . अच्छीतरह देखा व 
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२२८९ नरसिहपुराण भाषा । 
विश्वस्त किया हे रघनन्दनजीव उन्होने मखियुङ्ग एकः 
 -भृषणमी आपके पसि. हमारे दाथो से परेषित-किनीा- 

है ५२...इतना कह .उनका . दियाहृ्या र्डामसिः 
श्रीरापचन्द्रजीःको दिया व कहा कि परापकी सहाराक्षी 
जीते.एक वचन भी खापसे कर हे ५९. कि ॥ 

५ चोपाई ॥ 4 
 चित्रक््पर जव तुस.सखामी † शयन कीन तव दरिषुतवामी 
` मम्र॑त्नुचिहकीन्दहेकाका)स्मरणकरहुत्यदिदतिक्ी शका ११५५. 
` लशु अपराधहुपर महराज 1 कीन्ह काक सग जो वरकाजा 1 
सोन असरसुर करिसक कोद चदे व्दयं शंकर शनि रेह २५६ 
. बद्यञमल्च ।केयगत यकलोचन । अच राण वधक कुदशा चन. 
इमि वहुवचन के वेदेदीं । रोदन करि घु रामसनेदी!) रभा 
| - चोपेया | क 

इमि दुःखितं सीतां अति .सुएनीता तासु.उधारण कीज; 
यरद सनि वरवाणींपक्नन माणी राघव. वहत पसीजे 1, 
खृडाममणि देखी -; विल्तपि. विशेखीं -वाथुतन॑य ` हियल्लग 1 
-पु(निकरुणासागर रामवलाकरःचलनकाहंनियभावधाभभ्नी 


` . इतिं श्रीनरसिहपुरणेभाषानुवादेशध्यीरासचरितिःएक 
| पश्चारत्तमोऽध्यायः. ।1.५.९.\} । 


| सवना अयाय 

` . दो ० -बावन्ये मह.युडः- अरुः उत्तर :कार्ड वखान } - ˆ: 
: : पसो किय सुनिराजदेः नना मांति..भमान-५.१.॥ 
:: ` मक्ैर्डयजी राजा सदखानीकजी से बोले. कि इस 
--: पकार हनुमानजीको कदीहद अपनी रग्रियाजातकीः 


५ नरसिहपुराणः माषा) २८५ 
जी की. वात्ता सुन बड़ी भारी वानर कीःसेनासमेतं 
श्रीयसचन्द्रजी समुद्र के तीरपर पटच १. ताली के 
वन से युक्क पतिरमणीक समंद ॐ किनारे प्रर सथीवं 
जाम्बवान्‌ व अतिहषित ोरभी बहुत वानरं रजो कि 
-व््रसंख्यथे ब अपने शेटेभारं लक्ष्मण के . वीच बेटे 
इये श्रीराघवजी समाद्र के तटपर नक्षत्रों छे मध्यमे 
चन्द्रमा के समान शोभितहूये २ उसी सथय लङ्काम 
राजनीति व धमंशाख्र कहने मे निपण अपने लोटा 
विभीषण को कुनीति कहनेपर अश्रसन्नहो रावण दुष 
ते पादप्रहारकर बहुत अपकार वचनकटे इसलिये ' 
वेपने मन्तियोसमेत नरि महादेव श्रीधर मंक्ते- 
वत्सलश्रीयमचन्द्रजीभं अचलभक्किकरके इसंपार चते 
प्राये ५बव सब कायं सहजदीमे करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी 
से यह वचन बोले किदे महाबाहू, रामचन्द्जी।हे देवदेव 

हे जनार्दन ६ मँ बिभीषणं प के-शरण सं सायां 
इससे मेरी रक्नाकीजिये यह कह दाथजोड शमचन्द्र॑जी 
के चरणोपर्‌ पिभीषण गिरपड ७ उनके समाचार जान ` 
कुर श्रीरापचन्दजी ने उन महामते को.उलकूर स्मुदर 
कै जलसे विभीषण कां अभिषेकः किया ८ वकटाकि 
लङ्काका.शाज्य तम्हारादी हे फिर स्थित होगये. तब 
विभीषर मे-कहा कि आप सव सवनो के देश्वर साक्षात्‌ 
विष्णु. मगवान्‌ है.< इससे चलकँ `सव्ेजने, समुद्र से 
क वह ्चापको लङ्गाजने के लिये-मागदमा एसा सुन 
संब.वानरों को सङ्घले श्रीरमचन्दजी 3० संमुद्रके . 
किनासपर निवसे व तीनदिन बीतगये समुद्रने कुकमी ^. 
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९८६ वर्िहयशस माषा । 4 
सः कहा तव॑: जगाथ .राजीवसोषवनं श्रीरालन्द्रनी 
कु हये ३१.व जसं ` ंखायलने क लियः ागने्याख् 
हाथ्से यहणएकिया दव छोय श्रीद्यव यी से लक्ष्णं 
जी यह वन्वन वास $53 २ हि वहामतिशसेः। खाप 
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यष्ट. कोधःती पलय करभेवाल्है.दथः.खद्ास्कीनिये 


कयोकरिः प्राणि रीः रक्ता क लिथूः ल्या तर्‌ 
लिखा हेः १३.8 देवदेवेश क्षमा कजयःयह कद काणः 


परडलिया. जथ. वीनरि वीतम ततः यमच्धीको 
को किये इय.द५७.अ पं वि 
हो मूर्धिधाश्संरं संसं 
मद्यदुवं {- अपकार कि  दश्षाष्छाजंये..' 
मैने जापको साग. देटिया चे सेतुक-सरमे मै दश 
नसमा वानर कछो गी -वतादिया इससे. दे राथवेन्ड 1 
५९९६१। .९.{जत्ना 
वोडा सेस वधमा ददो उतना वैधकाहयेः वव चऋ- 
नितपरान्मी-नलद्विः दानय सैः १७. सद भयहा 
सेत बध्रवारर-उश्ीरषर दः चब वारयः समेत उतर 
भीयमचन्शजी उद्परार सवेलयाद् यवतवर पेनासयेत 
उतर उसीलनयहम्यपर स्थितः दषटसद्ण को.देख 
श्रीरभमचन्जी.की चरज्ञोसे उछलकर द्वक कशमेमे 
भी.तसपर सथीव.लङ्ामिःगये १९. वभदिसेषे रावस 
क्षशिश्पं एकःलातमदा देवमसोते उस ससंयं धिः 
स्सित.होकटःवीयवारदयीष कोः दला २७ उसंभ्रचिज्ञाः 
को. सिदकरके.फिर-उसी.सकेलंपर चले आये दथ 
संख्यात वानर सनासं से ी्य्युतरामचन्जीते २३ 


नरसिहपुराण भाषा २८७ 
रावणके पुरी लंङ्ा को चारं ओर से धिरालिया.फिर 
श्रासघव्‌ अपने -संमान लक्ष्मणजी को देख.उनसे 
बोले कि २२े.सथुष्ट को उतर आये व.सयीवजीकी 
सेनाके महाभसे ने मानों रावकी .शजधानीं लङ्ाको : 
कृनल्लि्तहयी सुरलिया है बस जो पौरषकस्ना था उसका- 
अकुर्‌ तो जमादिया चव खगे कि तो.माग्यके वशं है ` 
अथवा इस धन्वा के खधीन्‌ है २३ थह खंनः लक्ष्मणं 
जी कोले कि कातरजमं के अवलश्यन कंरनेके योय 
 माग्यके सशेक्षे परं सहाराज दीरशिरोभसिः श्यो होते 
दं स्थोकि -जषवक कोधस्ते ललाट के ऊपरतक भीष्य 
का तिष्ठा हन्य न्द पवता ब जद. स्या 
-घन्वा के शिर सथ नीं जीती तवक तीच सोक 
के भरलधिदारस करेखा रावस के-यर्जो पे ष्द्कयर 
सालथ्यको भराति है २४ षं उसी उदय -लक्ष्पसजीने 
राधष्वन्द्वजीके करभे लणष्छर छदा कि पिता के-वधके 
स्पश्ण दृश्ये द मक्ियाव-वःवीयष्छी. परीका कश्नेभे 
लक्ष्ण. जानतेकेलिभ खह्भद्‌ को दद वनाश लङ्क 
मेनिये समन्न््रजी वहतः छाः कहु वपदुद्की स्रं 
वहुलं पातकरने के साथ दैश्धं केसे २५. हे अङ्गद 
-पुम्हरि पिवशालीने बद्सामन्‌ सवण के ऊपर जो कमं 
करके-दिलापा था उदके रहम भ. स 'हमरीग पस्- 
श्रथ है दस्प्द्च ध र हषर पुलच्ादल इ दह्‌ ट् य्‌ 
वष्ट व॑मं प्र हेति के. कारखः मासोः अपने. पिताक 
फिर लौयलमे सः षिर अध कया. कहना है. जना. 
उस अर्थं के उपर तिसकदी ` करते दयो-खर्थात्‌ आनब - 
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रद.  नरसिपराण.माषा । | 
ऋका बलं दिखाच्ोगे.२६.यद. सुन अद्द्‌ दाथ 


शिरपर धर प्रणामचरं नोसे 


क्षि सो च्आज्ञा मद्ाराजक 4 


हो दौजवि. २७. किये तो लावा, शदरयनाट, र । 
धवर्हरादि समेत .लङ्काः-यद्री :उठालाव चथा, 
श्रीरामचन्द्रजी! शीघ्रो सव राश्सी ची सेना वद्य मार 
डां वा बडे २ सचनपवता से इस. चद तसमु । 
पाट्डासै हे देव } याज्ञा. दीजिये संतं छु हमारे.मजा. 
से साध्य है. २८ -श्रीससर्चन््जी उतके.-वचतमाच्रदी 

से उनकी भक्कि ब सामथ्यं दखःवाल कि २९. ज्ञान 


से पथा राक्षसाः राजा 


रोने के हङ्गर सदम 


पसेक्च मै तने सीता को दरा हे परं छमा छोडदे जाकर 
रावण से रेरा कटो यदिःदेसां न करेगा. त्य लक्ष्म एक 


लाये हुये बार समहय स 


क्टेद्ये. राक्षसो के. इधर . 


जगत्‌ को भिगेतेहये.खपने ुत्रा क साध्‌ -यमराज 
व्‌ परी को ज्रं यह्‌ स(कर्टना 3.० च्रट्कट्‌ क्षल... 


{ क 


छि हे देव ३१ दहयरि. दृत होनपर सन्ध वः विहदोना : 


` तैसे चाद्ेजो-दो.शचणं के दशगर , {ल्य कहु. 
वा क्रेय यश्व केःङुपरः लोगे अथात्‌ मल दाना । 
पर वह चछाकर चरणो के. निकट प्रणामं करेगा.तो विना 


` कटेहुये शिर मूमिंपर 


समे -ब. `यदि; विय्हदी केयं : 


 -.श्हेगा तो कटेहये शिर ध्नी पर लोरेगे ६२तवं शसाः 
, , करके -श्रीराभचन्द्रजीने अङ्गद. कण मेजा ववे पनीः 


: “उ्कि यद्धि कीः चतुरता से रावणः को जीत पर लौट 


.: ये ः३३. व श्रीराघवजी व.उ नच छोटे मार्‌  संक्ष्पस 
जी. काव दत्‌ के दारा जान सवत डा पर 


“, | ~. . ~ तरसिहंपुराणं माषा २८६ 
रावश खप्रने कों निमयसादी भक कियेःरहा-३४ व 
लङ्कापुरी कौ रक्ता केलिये राक्षसाको उसने अज्ञाःदी 
च सव दिशां मं रक्षाक्रने के ` लिये -राक्षसों को 
आज्ञा देः किर दशानन अपने पुत्रौ से बोला .२५.उनमं 
धूस्राक्न व घम्रपान ये दाम॒ख्य थे उनसे व मौर रक्ष॑सो 
से उसने कहा कि.त॒मं सब जाश व उन दोनो मनष्य - 
तपस्वियां को बांध हमारी पुरी को लाश्नोः २६ व. श~ ` 
नरं के नाशक -व्रीयधारणं किये हये हमारे खाता 
कृम्भमकणं को नगारे रादि बजाकर जगाओो.इस प्रकार ~. 
, रावण की आज्ञा पाय महाबली राक्षस लोग .३७ उस. 
की ज्ञाशिश्परधरःब्रानरों के साथ यद्धं करने लगे 
` व अपनी शक्लिमर .किरोडराक्षंसं लड ३८. व. वानरो 
से सवक्रे संब मारे. गये तेव रावण ने रीरा को ज्ञा 
दी कि.त॒मसबे.च्खंमितपरीकमी राक्षसो पूवे के फाटक 
प्र जाच्मो २६. वेभी वहा. नीलादि वानं से.यद्धकरं 
मरको पहुचे व दक्षिण दिशाम्‌ मी राव्रशने राक्षसो 
को अंज्ञादी < वे भी बानर के नखो से विदारित 
यमपरको गये वः पंरशिचिमवाले- फाटकं पर भी . अद- 
दादिःतिगर्वितत वानरीं ने 93 पव॑ताकार राक्षसाको 
मार यभालयःको पहवादिया व'उत्तरद्यारपर्‌ रावणे. ˆ 
जिन राक्षसोःको यदः के सिये.स्थापित करियाः ९२ वे 
भीं मैन्दादिःवानय.सेःमारे हये पृथ्वी परं गिरपडे तव 
वानरके समह लङ्काके बडे ङचेग्राकारपर-चार अर ` 
से चदगये.४२.वं मीतश्वाले. बलं सेअहङ्कारी रक्षसां 
को भार॑कर फिर अपनी सेनाम बदीःशीघ्रताकेः साथ. 


२९०... , ` नररसिंहपुराणमाषा 
चंले.ये ४9दस भकारःसव्र रक्ष॑सो के मारजाने वः 
उनकी सियो के रोदनकरनें परः कोधयुक्त दो. रावेखं 
निकलाः५ व.पश्चिम्के दारपर बहुत रक्षसोकेवीच 
मर खडा होकर कहमेःलगा कि राम करदा है व किरदाथ 
स धन्वाते.वानरोके उपर बाकी वषा कृरने लमा-४६ ` 
तब उस प्रतापी के बाणो से खदु लिन भिन्नं वानर भागः 
खड" हये .&७. व उन ` वाने. को ` भागते हये देख 
श्रीरास्चन्द्रजी कहनेलगे. कि ये वानर स्य सागे वं इनः 
को कषा से. भयं -हुच्ा-छ८ श्रीराचन्द्रजी का एेसा 
वचन सन विभीषण बोले कि अये. महाराज । सतिये 
इस समय रावणःयुद्ध के सिये निकला हं € दे महाः 
मते | उसीके -बारोसे चिन्न. मिच्च. दो वानर इधर. उधर 
गे जाते'हैःजब विभीषणमेरेसा कषा तो कऋोधकर ध. 
लषंचदायं श्रीराचवजीने ५८० प्रत्यञ्चाकेः शब्द्‌ व-तललकृः 
शब्द्‌ से चपाकाश.व दिशच्ाकी रव्दायमान करदिया 
वं कमललोचन श्रीरामभद्जी रवण .क-सदः युदकरनेः 
लगे"५१ त सुथीव 'जाम्बवार्‌ हनुमान्‌ अङ्कद विभीषणः 
वं अौरः.संब वानर तथा मंहावीयवान्‌ लक्ष्मणङ्ी ५२ 
` वहां पहचकेर बाणः बरसातीं इद राक्षसो की सना कोः 
, जो कि रंथ-घोडे. हाथी पादिकां स यक थी सवरं से. 
` मारनेलगे ५३ व्र. रामचन्दजी तथा रव का अतिभ 
यकर युडः इखा रावी के चलयेहुये जो शख.अखये 
उनकी शखा.स.कारः महाबल श्रीराघवजी न.५४ स्क. 
` बरसे उसके.सारथिको मारा-दशशरो से-दश घो 
र को:व.एकं.बाण से -श्रीरयाचवजीः ने रावणा धन्वा 


._  , ` नरसिहपुराणं माषा]. . ` . २९. 
काटा ५५ व पन््रहुशरो से मुकुट काट्‌ फिर सुवणं के पक्ष 
लगेहये दबा से दशो.मस्तक मे हार किया ५६ 
तन रामचन्द्रैजी. क बाणो से व्यथितं होकर रावंश-अः 
पने मन्त्रय के.कहने से पुरी मेःपैठगथा ययपि हेव-. 
महंक था पंरदेवदेव श्रीरघुपति देवक गे कहां चलती ` 
हे ५७ पुरम जातेही नासे के .बजवने व बकरियो . 
= हास वनवानम्‌ 

के समूह नासिका मे हँकवाने सें जागा कुम्भके 
शहरपनाह को तड्ककर बाहर निकला. ५.८. व वह 
ऊँचे व मोटे शरीरवाला भीमदृष्टिवाला दुष्ट-महविल 
भंखा तो थादही वानरो को खाताहु्ाःसमर मे विचरने 
लगा ५९ उसे देख कूदकर सुीव ने शूल से छाती मे 
मारा व दोनों कान दोनो दाथ से कार दतां से उसकी 
नाक काटली -६० च सचःआर से रणं मै युद्धकरते ,' 
हये राक्षसो के सेनापतियों को वानरो से घातित कराय 
श्रीरामचन्द्रंजी ने ६१. तीक्ष्ण बाणो से कुम्भकणं कीं 
कन्धा काटडाला वु इन्द्रजित्‌ को आयेहये गरुडजी की। 
हारा जीतकर ६२ रामचन्द्रजी लक्ष्मणजीके.व वानरो \ 
के बीच मे शोभित हये जब इन्द्रजितं व्यथं होगया व 
कुम्भकं मारागयःतो.६३ लङ्कानाथ बहुत कुद दक्र 
त्रिशिरा. नामं पने पुत्रको च अतिकाय .मृहाकाय दे- 
 वान्तकं.व नरान्तक से बोलां कि ६४. दे पुत्रो {-राक्षसां 
कोः मारतेहुये रामचन्द्र को संमाम मं शीघ्र मार रा 
 उनं सवो सेःएेसा.कंह रावणः फिर अर पुत्ता से बोला 
कि.५हे महोदृर्‌ ब महापा्वः! तुम दोनो जने इन 
मंदाबली रक्षसो के संग दससमर मं शत्रु के मारने; 


` २२९ लरसिहपुराणःसषिा । ४ 
| क श होके जाश्ो ६६ इन-सव्रः शनर्मोःको रण मः 
अके यद कंरतेहये देख. लक्ष्मरजी न कः-बाणो सै 
यमाय को पहरा: दिया ६५. च वानरो.के- समूद ने 
रोष राक्षसो को यमपुरं पहवाया ब सुथीव ने बलः सः 
दप्पित कुम्भनामं राक्षत को सारडाला ६८.व देवताया 
काशत निकम्मःवायुपुत्र से मसगया.व.यद.करतेहुयंः 
विरूपाक्षं को . विभीषणजी ने..गदां सेः भारडा लाः €. 
मीम वे मैर्‌ हन दोनो वानरद्रा ने श्चपति नाम राक्षसं 
को मारां अह्द-जाम्बवास. वन्य सुख्य.र वानरो ने 
युद करतेहयेः अन्यः निशाचरे को मारा ७० फिर समर 
मे युद्धं करतेहये श्रीयभचन्ढनी ने स्थम ` बरव 
करनेवाले संहाबली ंहालंक्षनाम राक्षसं कोःसारा.०१ 
तब किर मन्त्रसे. पायेहुये स्थपर.चदफ़ इन्द्रजित्‌ आयाः 
व ज्रानरो के उपरर कीं वषा -करतेलभा.७२. यहां 
. तक कि-रात्रिमेपेसी बाणवषो उसनेःकीःकि. जिससे 
संब वानरीसेना वं आराम चन्द्रजीः मी. निर्चेषठ दोगये 
` तब जाम्बवान्‌ के. कहन स.9३-हलुमानज्‌ चजी बड-वीय व्‌ 
पराक्रमं से ओषधिया.लयेःतर उमसे भ्मिपर सोतेहंये 
श्रीरामचन्द्र॑नी को वःसवब वानये.को उठा वेठाया ९४ 
व उन्ही वानर को संगले उसी रात्रिम उल्का जलः 
वाकर हाथी बोडे रथःराक्षसादि.सहित सवः लङ्कापयी 
 जलव्रादी9५.व सत्रदिशाच्ा म मघां केःखमानःशरो 
` ` की ववाकरतेहुये.मेघनाद्‌ को इधर श्रीराम चन्द्रजी ने 
पुने. ञ्राता.लक्ष्मणजीःस मखांडालो .9& राक्षसे पुत्र 
- मित्र बन्धुना केः मारनानेःव होमं जपादि कर्मोमे.षिनन 


` नररसिहपुराणं भाषा... २९३... 
. कराने पर ५७५ क्रु शवर रावण पिर लङ्कां के फाय्कःसे - 
: निकला त ५ तापस वेषधारीः मनुष्यङूप ` 
` राम.कहा हैः एन व वनयो मे जो योद्धा है कदां है रसा. 
: वड़े ऊचे स्वरसे कहताहु्मा राक्षसो का अधिप वेगवान्‌. 
` व सुशिक्षित घोडेके रथपर चदाहृश्मा चआया७९ चये ` 
` इये रावणं से श्रीरामचन्द्रजी बोले कि हे दुष्टात्मन्‌, ` 
रावंख } राम्‌ हम यद्यं हे यहां हमारी आर भा ८०.जंब 
रामचन्द्रजीने एेसा कहा तो लक्ष्मणजीः बोले किं हे 
रामचन्द्र, राजीवलोचन, महाबल ! इस राक्षसं से हम 
यु्धकरेगे माप खडे रहिये ८१ यह कद्‌ संक््मणजी ने' 
बाणो की वषौ से राव को सव चोरों से.आच्छादितं 
करिया ववीसबाहु्ों से चलाये हुये शखाश्चोसे यु 
मे लक््मशजीको ८२ राचण ने भी-आच्छादित करदिया 
इस धकार उन दोनो काबडा भारी युद हा व देव- 
गण विमानो पर चदेहूये आकाश से यंह मंहायुदध 
देखनेलभे ८३ बड़ा युद्ध होनेके प्रे लक्ष्मणएजी ने. 
तीक्षएवासं से रावण के चलायेडयेव होथम के मी 
शखाख काटकर सारथि को मार फिर शायर. से 
उसके घोडोको मी मारडाला ८० व बडे तीक्ष्ण शरोसे - 
रावणका धन्वा काट व ध्वजी काटकर्‌ पर्‌ वीरना- 
शक महावीर्यबासते सोमिश्रिजीने, तित्रे से उसकी 
लरातीमे मीतर पटक बहृतसे वाख मार.-८५. तव राक्षस. 
नायकने -शीघरदी रथपर से नीचे आयं घृण्टानाद्‌ क; 
रसीहहै महाशक्कि हाथमे ली ८६. अग्नि की ज्वाला. 
छे समान जिह लपलपाती इदं महा उल्काके समान . 


२९४. ` .. . नरसिंहपुरासःमाषा। _ . 
प्रकाश करती इ शक्ति वद्धी द्दम॒ष्टिसे चलाया 
जाकर लक्ष्पणजी-कौ लात म समी ८७. वुःव्रेदार्स 
करके अन्तःकरण सं पेठगडई काश स देवतासोग 
बहुत मयमीत हये इष जकार शकि के. लगने से - 
तित देख वानरे के सेदन-कंरनेःपर. ८ - दुःखित. दे 
श्रीरामचन््रजी उनके समीप . शीघ्रदी अक्रि, वीलेकि 
हमारे भित्र पवन के पुत्र हनमाय्‌ वीर. कटा -गयेः ८६ 
यदि भमिपर पतित.दमरे भाई किसी प्रकार जीवेत 
उपाय करे इतना कते ही हे. रजन्‌ ! विख्यातपोरष 
हनम वीर..<.० हाथ जोड -यहं वोसे फि इहसयर्हीं 
स्थित है आप आाज्ञदीजिये भरीरामचन्द्रजीः बोले किः 
हे महावीर! विशल्यकरणी चौषधिःलाच्ो ९8 .वहेः 
महाबल, मित्र ! हमरे प्यार अयजः शीघ्र रोगर- 
हित कंरो यहः सुन. वेगसे उत्ल . रो शपर्वतपर जके 
महावीरजी ९ २ शीघ्रही उस पर्वतहीको. लाय क्षणमात्रं 
ही.मे लक्ष्सषजीः-को ओरमर्चन््जीःफ.व मन्य 
देवदेवो के, देखतेदी देखते पीडारषिवः करदिया व 
सनः बरपरित करदिंयाः ९२ दव जगन्नाथ जगदीश्वरं 
. . श्रीरांसचनद्रजी. ने क्डकोधकर हाथी घोडे रथादि 
.. संयुक्त रावण की .बडीभारी- सेना € क्षणमर से.-नघ् 
.: -क्रर तीक्ष्णवारणेसे रावरका.संबं शरीरं जज्जरित करके 
` ~ वानरा के सद्ग अलग खड होगये<५व रावण-मच््छित 
`हयगया जकार धीरे उसको सच्छीपस्जागीवोदटसत 
` --उठकरं कोध. से बडार्सिहनदः किंयां € ६ उसकां नाद्‌ 
„ ` सुन-आकाश मे दृवगए-अतिमयभीत हमे इसी समय 
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म रामचन्द्रजी के समीप महामुनि अगस्त्यजी खयि ९७ ` 
वे रावण से बहुत ` दिनो से बैर बंधे ये इससे उन्हनि 
जय देनेवाला. अगस्त्यशोङ्क. आदित्यहृदय नाम स्तोत्र 
श्रीरामचन्द्रज्ी को दिया € दरामचन्द्रजी ने भी जयदेने ` 
वाला अंगर्प्योक्क वह मन्त्र जपा वं अगस्त्यजी के ही. 
दियेहृये श्रीविष्णजी के.धन्वा पर रोदा चदाई € ९ व. 
पूजा करके अच्छी तरह परत्यञ्चापर. टङ्कोर दे. सुकुमार ` 
स्थान विदास्ण कश्मेवाले सुव्रखके फोकलंगेहये तीक्ष्ण 
वाण उसपरचदये १०० व प्रतापवान्‌ श्रीसघनांथजी 
रावण के सङ्क य॒द्धकरनेसगे जब्र वे दोनो भीमशक्कियां 
परस्पर यद्ध करनेलगीं तो ३०५. दोनी के योगसे खा- 
काशमं अग्नि प्रज्वलित द्य जलनेलगा ` हे नृपश्रेष्ठ | 
शामचन्द्रजी व रावणके युद्धे एसो प्रचण्डब्ग्नि उत्पन्न 
हुा१०२उस संग्रामम अकथेतपरकमी श्रीदाशरथि 
रामचन्द्रजी पेदश्यड करते थे.१०३ इसलिये इन्द्रे 
सहखघोडे जताह्ा खपना दिव्यस्थ मातलिसारथे 
के सद्ग मेजदिया जोकि बड़ाभारी व लोकम विख्यात ,. 
है १०९ रामचन्द्र महाराजं उसके उपर आरूद हदो ` 
देवताश्च से ` पाजित दोके मातलि को अज्ञाः देते हये 
महापधरतापीश्रीराघ्वजी ने.१९५ जह्या से उरपरायेहृये 
उस दुः रावंण-को बह्यख्रसे ही मास बंस भतापवान्‌ 
श्रीभगवान्‌रामदेवज्ीने दसभरकारः;जगैरी कूर रावख 
को. माराः१९६.जबं सगश.शत्रु रवण को श्रीरामचन्द्र 
जी ने. मारः तोः दन्द्रादिक देवतागणं पस मे 
यह बोले कि १९७ जिससे -्रीविष्णुभगवानजी ने 
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श्रीरामचन्द्र हो दम लोमोके वैरी रावण को जोकि च्नन्य 
: बेह" शद्रादि ` देवतादिका से अवध्य था मारी .१.रद 
इससे उन अपंरानितं अनन्तं श्रीगमनाम.परमेरवर्‌की 
पजा यहां सेः उतरकर प्रसास. करकेकरं १०६ यहं चिः 
चारकर शोभायुक्त.नाना.अकर्के विमानोपरःसेःउतररं 
कर प्थ्वी.परं आके. सद्र उन््रः वंस चन््रदिं देवगख 
सव के विधाता सनतन३१० विष्य लिष्णुःजगन्मूसि 
अव्यय अनंजंसहित.श्रीरासचन्द्रजी कीः पजा विंधिप्‌- 
वंक चारो खोर से घेरक्रर करनेलमे 339 -व पजा के 
अन्त भैःच्ापस म. घवं दैवगणवोले दे देवतान .। 
देखो ये रासचन्द्रजी दै ब ये लक्ष्षणजी दैःसथेके- "पत्र 
ये सुमीवं हैव येःवायुःके पुत्र हनुमान्‌. स्थित. है ११२. 
व ये सव अङ्दादि. हे. यह.सघ -देवताश्रो नेःकदा तः 
द्नन्तंर अपने. गन्ध.से सबं -हिशासोःको .सगन्धित 
कराती.डदेःव -रसरपक्कियो क. पटोःक पलि -र. चली 
तीह :9१ ३. देवो की खियो क दाथो से.रोङहरः 
पुष्पा की व्रि श्रीरामचन्द्रजी के उ लंक्ष्मणजी के शिरो 
परं पतितहुदः 93४. तदनन्तर: दंसके-ऊपर चदेहृयेः 
` वह्माजी चाकरं अमोघाय स्तोत्र से -आीरामचन्द्रजीः 
. करी.स्तुतिकर शिर उनसे बोते कि. :35.५.॥ 
त चौपाई ॥ ४ 
. भूतश्रादि तम विष्णअनन्ता। ज्ञानस्य व्यय ्रीभगवन्ताशः 
तुमं वदान्तमाहि नितगये। शांश्वतःजनहय परातरभाये ५९१६ 


` युसोतरितकौनसुरकाजा।सकललोककीपजानिवाजा २९७. 
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 इमिविधिवचन सुनते पुनि शंकर भीतिमानसंमजनअभयक्ररध 
` रामर्हिकरिप्रिणामपनिदशरथादीनरदिखायसकलविषिसमरथदे! ११६ 
सीता परमद यह भाषत। चलेगये शिव हंरिरस चार्चत 
, तव निज भुजबल पुष्पकपाई । चदेतासु. ऊपर हरषाई ०।११६.' 
: पुनि पूर्नीत सीताहु चदवा । पवनतनय `-आज्ञप्त. करावा ॥ 
` दिव्यवसनभूषणयुतसीताहेविशोकसनविधिश्ुतिगीता १९२० 
. सकृल कपिन बन्दित पेदेदी \ लष्मणयुत -राघवर्वरं - नेदी.॥ , 
पृणेग्रतिन्ञां करि रेषधुनाथा } भरतदहि.करिवे चले सनाथा ६२९ 
इमिचलिपहुषेवधकृपाला। मिलिपुरवांसिनकीन्दनिह्क्ता॥ 
भरतविनयसों कियञ्मभिषेका।दिजंवसिष्टश्रादिकसग्विका७] १२२ 
धर्मराज चिरकाल तापी । कीन्ह राम हति जगके पापी ॥ 
नाना य्नकमं करि आप्‌। पोरनयुत साकेतं खुथापू ८।१२२॥ 
स० रामचरित ुमसन हमभाषा भूपतिकरिके बहुत विधान्‌। . 
नर्दिविष्तारसहित संक्षपहि सब चरित्र जगविदितंमंहान ॥ 
जोकरिभङ्तिपदिदहि सनिगाइदि पोडहि.राघवधामंम्रधान । 
दररधुनन्दननिजपदमादीदेैभेङ्गिनख्षाबखान & । १२९ 
इति श्रीनरसिंहपुराणेभाषानुवादेश्रीरामचरिते .. 
| दिषश्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५२.॥. ` 
तिरपनवां अध्यायः ॥ 
दो ० तिरपनयें मर्ह कृष्ण र, बले चरितं अपार । 
यथपि: . पर ` स्भेपरीः माष्यहूु मुनिन षिचार ॥ १।४ 
, माकंण्डेयजी राजा स्टखानीक से बोले कि. इसके: ` 
श्रागे शुभ दरो अवतारो की. कृथा कहत ह एक तो ती~ 
-संरेरांम बलभ्रजीं के व दूसरे श्रीकृष्चन्द्रजी के जन्म॒ 
कीः १ हे नपोत्तम !पूर्वसमय.काःचञान्त हे कि असरों 
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-के नार से चाकरान्त होः पृथ्वी ` देवताच्नं केः मध्यं मर: 
.वेठेुये कमलासन जह्याग सेबोली २ कि हे क्मलोद्धव्‌ 
` जी। देवासुर संयामं मं श्रीदिष्युः मगवान्सजी के हाथसः 
जो दैत्य दानवमरिगये येवे सब के कंसादि्षधिय 
हये 2 सा उनःलोगोः क बडमास मरसर हम वहत: 
पीडितं. इससे हे देव। जसे दमा भारकी दानि दये: 
वेला कीजिये £. तब .अच्छा रेसा. करेगे यह कह. सवः 
देवता खोके साथ बरह्याजयी विष्युजीकी मङ्कि विख्यातः; 
क्षीरसागर के उततर्‌ के. किंनारेपरःगय्‌ ¶ च्‌ वहां जाकर, 
जमत्‌ क बनानेवाले.जह्यजी देवत के साथ महादेवः 
,. नरसिंह जनादन जी को. गन्थ.पष्पादिकोःसेयथाक्रमं £: 
~ भक्तिपवंकः प्जितंकर फिर वाक्पष्यःनाम.स्तोत्रसे.स्ततिः 
की.तत्र-हे राजेन्द्र) जगस्पति केशवं भगवा उससे. 
 सन्तुष्टःहुय.\ऽ. यह सन सह्ानीकं रजा नेः चाकि 
हे जह्य्‌. 1 -बद्याजीः-ने-वाक्युच्वः.ताम स्तोत्रस केसे. 
श्रीहरिनी की-पजा कीःसो.दे.विभेन्दः। बह्याजीका काः. 
इच्छा वहं उ्तस स्तोत्र .हमःसे कहो - ठः ` सकंण्डयजीः. 
बोले कि दैराजच्‌। सुनो जह्याजी केश्ुख से. कहा हुता : 
` सवं पापहरनहारां पुर्यद्ष्यक्‌ ब.विष्युजी कं सन्तोषः 
कराने मंःश्रेष्ठ स्तोत्रं कहते. हैः €: -उनं जगन्नाथजी कीं ~ 
चमारयाध्ना कर ऊपरःको भज-उठा. एकायनः हो यह: 
, स्तोत्र पदंतेहुये जह्य जी -बोले 9 ०कि. नरनाथ अच्युतः 
नारयण, लोकमगुर्‌ सनातन अनादि अव्यक्त च्पचिन्त्यःः 
चल्यय वेदृन्तवेयं पुरूषात्तम्‌ श्रीदर्दिव के नमस्कार 
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नवानों के परमं गति संवासमक सनम एकरूप से प्राप्तं 
ध्यान कंरने.के योग्य स्वरूपवाज्ते माधवजीं के-षणाम 
करते हे 9 २.मंक्तोके धिय कान्तस्वरूपंव्यतीवानिर्मल 
देवताश के.ज्रधिप पर्डितो के स्ति. कंरनेके योग्यं 
चतुभजःकमलंवणं देश्वर चक्रपाणि'कैशवजी के प्रणाम. 
करते ह 9३ गदा शंख खल कमल हाथो लिये लक्ष्मी, 
के पति-सदां कल्याशरूप-शाङ्गघारी सूर्यकी सीःश्रभा 
चाले पीताम्बर ओदे हार वक्षस्स्थलमें विराजित किट 
धारण किये श्रीविंष्यजी के निश्न्तर भरणखम.करते है 3९ 
गण्डस्थल पर सङ्क अतिरक् कण्डलवासे व सपनी 
दीधि से संव-चखाकाश को प्रकाशित -करतेवलिं गन्धर्वं 
सिद्धो के गाने के, योग्यं कीर्तिवालेः जनार्दैन-सन प्रा 
ियो. ॐ. पतिक नमस्कार है .१५ जो ` हरिभिगवान्‌ 
पत्येक ` धगमे असस को मार सरों.कीःव अपने धर्मं 
कमं म अच्छी तरह विकेहूये अन्यलोगों की पालनी 
करते हैँ व जो .दस संसार को उस्पज्न.करते वनष्ठ भी 
करते है .उनं वासदेव केशवजी के रणाम करते है१६्‌ 
व लिनः मगवान्‌ ते मत्स्यरूप ` धारणक. रसातल मे 
स्थित.वेदांको .लाच्छर हमको-दिया.व य॒ मे मधुकैटभ 
ताम'दो दैत्थोःकरो.मांस वेदान्त के जानने के योग्य उन. 
के सदां हेम अणामःकरते हँ १,७ व जिनः षिष्या भ॑गवान्‌ 
जी ने.कच्छपं, का सप-धारण करकेःदेवता व छस्यं 
करे क्षीरससद्र के-नेभ्यः मं -लोड हुये मन्द॑रीचल को.सब , 
हितक.लिये घारंणकरलियाःउर्नखादि भरकाशमानः . 
्रिष्डाजी के प्रणम करते दै १८.जिन्दाने बराह कां र: 
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रूप घारणकर अति बलदेर्षित दिरण्याक्ष को. मार ` 
इद सव शक्षियुक्र पृथ्वीका उद्धार केया.उन सना: 
तन बेदमूति श्रीशूकर हरि केश्रंशम करते दै १९ व. 
जिन सनातन श्रीहरिजी मे अपना नरसिंह का श्रीर्‌ 
धारण करके सवः लोगोके हितकफ.लिये दिति के पुत्र. 
हिर्ण्यकशिप दैत्यं को मा व.तीक्ष्ण.नखों से बिदारी 
उन नारसिंह पुरुष कै नमस्कार करते. है २९व्‌ जिन 
श्रीभगवान्‌ जनाद॑नजी नेःवामनावतार ले अपने तीन. 
पदों से ही तीनांलीकः मापकर वलिंको वेधा कियाय: 
` तीतलोकं इन्द्रको देदियें उन आदिः वामनदेवके परणौम ` 

, ` करते ह २१.व्‌.जिनःश्रीविष्डुजी ने परशुरामावतर्‌ 
. धारणं करके मरिरोष के कातैवीयं नाम सहंसवाहू को. 
मारा वङकछीसवीर तक पृथ्वी कोक्षत्रियरहिते करदिवा- 
उन्‌ महीर दरनेवाते.पुहषोत्तत श्रीविष्णजी के श्र 
 णम.करतेः है २२. व जिन.सनातन जह्य रीरामचन्द्ः 
` ` जीने समुद्रम सतं वांध.लंका मे परापःदे.मणएसर्हित 
` शवणं को.जगत्‌ःके हितके चियेःमासं उन सनातनः, 

` श्रीरामदेवजी के निरन्तर प्रणामःकरते. दै २२॥..: 
` द° जिमिं वराहनरसिहमुखः तयुधरि सुरित कीन्‌। 
,. ~` -तिमिमर्हिमर नगहु प्रभो, हेपरसन्ं न .मलीनः॥१।२१.. 
`. „`. -माकेण्डयजी बोले किः जब इस प्रकारं सः ब्रह्माजी: 
: ने श्रीनगच्रायजीःकी स्त॒ति की तो शंख च॑क्र गदा धा; 


. : रण क्रिये आीभावाननी मकटहूये २५ वं हषीकेशजीं 


` ह्या मर संबदेवता सो से बोले हे पितामह वं हैः 


 :. ` देवताः! दसस्तुति.से हमं सन्तुष्टहुये २६ क्योकि 
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~. . _ , नरसिहपुराण भाषा।: :. २१०१ 
द देवताश ! इस रतो ॐ प्दतेही यदपि हम दुलभ 
दै पर प्रकट होश्राय इससे जो लोग मक्तिमान्‌ हो से 
पदंगे उनके पाप तुरन्त नाश दोजी्थेगे २७५ हे बरह्मन 
इन्र रुद्रादि द्रेवतासो व पृथ्वी के सथ. तुमने हमारी 
पाथना कौ अब कहो वह तुम्दारा.का्ैःकरे २८ जवं 
 -श्वीनिष्युजी ने रेला कषय तो.लोकपितामह बह्याजी 
बोले कि यह पृथ्वी दैत्यां के गरूमारसे पीडितं होरही 
हे इससे पसे हलकी कराया चाहते ह २९. इसीसे 
देवताओं के.साथ यहां खये खौर कु यहां अनेका 
कारणं नहीं हे देसा कहने प्र श्रीमृगवीन्ूजी ने.कंय 
देवताञ्ो | अपने स्थान को जन्मः २०. बरह्मा भी 
अपने स्थान को जार्थँ देवकी मे वसुदेवे.से पृथ्वीतल 
पर अवतार लेकर ३१ शक्त व ष्ण दो हमारी ` श- 
क्षियां कंसादिको को मारेगी श्रीहरिका एसा वाक्ष्यसुन 
` श्रीभगवान्‌जी के नमस्कार करके देवगण चलेगये ३२२ 
जब देवगण चलेगये तो देवदेव श्रीजनंद्‌नंजीने.शिष्ठ 
लोगों के.पालन करने के लिये चं दुष्टौ के ५माते के 
र्थ ३३ हे श्प !. अपनी शङ्खः कृष्ण दो. शक्तियां 
भेजी उन दोनों मे शुङ्कशक्षि तो वसुदेवजी से रोहिणी 
मृ. उत्पन्न -३४. च. वैसेदी.कष्णशाङ्कि. वसुदेवजी 
से. देवकीजी म उत्पन्न हई रोिणीजी के पुत्र पु- 
-श्यात्मा मदयन्‌ रामजी इंये २५ व देवक्रीजी के नन्दन 
श्ीकृष्णंचनद्रजी हः हन दोनो के, चरित हमसे सुनो 
-शोकुल से जव बालकेलि करते थेःतच्‌ रात्रिम बलराम 
जी ने पक्षिणी का वेषधारणं की इद एकराकषंसी को 


१०२ नरसिंहेपुराणः माधा 

सारा २६ कृष्णचन्द्रजी ने पतनानाम राक्षसीं को दिनं 
तमारागखसषहितत घेनखसर को बलयमजीः ने वनम 
मारा३.५ व शकटाक्षर व अञ्जनं फे दो वृक्ष कृष्णचन्द्र 
जी ने मरेतोदे बलदेवजीने -य॒ष्टिमहार सं पलभ्वासुर्‌ 
को मारा-३८.व यमुना के विष्दूषित जंल.के भीतरः 
कालियनाग को कृष्णचन्द्रजी नें दमनकिया-वं इन्द्र 
-वषौ करने के समयं श्रीकृष्णष्वन्द्रही ने. गोवद्दनपवत 
 उहालिया २६ वं गोकुलं की रभा करतेहुये .उन्दनिं 
अरिष्सर को साराय अश्वं का रूप्‌ धारणकियहमे 
दष्ट सहस्मसरकेशी. को भी कष्सचन्द्रजीने : माय ४० 
व छक्र सहासा जव मथुरा छो. लिये जाते थे तंव 
उन्होने स्नानः करने के समय जल के -भीतर-रामःव 
अच्छी तरहसे दिखाया त उन दोना जलौका अतुल 
भाव जानः व देखकर खव. यदुव॑शीः ४२.य अकर भी 
तरति प्रसन्नमन इये च.्गे जोकर इवे चन कदतेहये 
` कंस के घोबी को ५३ कृष्ण चन्द्री ने मारा. व उसके 
, वश्चलेकर.रामटृष्स दानो महाल भावो मे: बाह्य की 
देदिये फिर एक-माली न पुष्य! से दोनो जज्तौकी पूजा 
, की ९९.तवं उसको. दुलभ वर देके-राम्‌ जनादन दानो 
मागे म..चलेजातेहुये कुटजः से पूजितहुे. ७५.फिर 
:. जकर कपटं -से स्थापितः धन्वा.को उठाकर बलब्रान्‌ 
"..श्ीङ्ष्णचन्द्रजी ने खीचकर्‌ तोङ्डाला ७६ वः बलदेवं 
~ जीः ने :बंहंतस रखवारी को -मार॑डलां -खगेजाकर 
: < कुब्रलयापीड हाथी की.मरं दानोजने-शोभितं हये. ५५५ 


पि मि . ` : , नरसिहप्राण भांषा: - - . ` ` ३०३. 
- हामि दाथी. के दतिःिथे गजके संदके निन्ड्मो से 
`-शोमित बसुदेवजी के पुत्र राम व दृष्णचन्द्रनीःरंगम्‌मि 
` मै प्रवेशकरके बसरामजी ने तो बहुतसं मल्लोकोःमारा 

.. किरं पंवेताकार सुष्टिक को निपाता ४८ वं कृष्एचन्द्र | 
जीने भी बल व वीयं से कंस के मल्लो म भसिड.चाणुर 
` नाम को मारा व उसको उस समामे वडीदेर युद करके 
` निपातता.था £ जब मुष्टिक मारगया तो उसका भित्र. 
~ पुष्करक नाम जाया उसे मी वलदेवजी नें युद्ध के लिये ` 
` उठाकर किरं मुष्टिप्रहार से मारा ५०.किर छृष्णचन्द् 
` जी ने उन सवोको मार सञ्च के उपर खडे हये कंसं को 
उपरते भूभिपर गिाय वेः आप उपरसे" उसके ऊपर 
कूदकरं घ मारकर भूमि मे पकड़कर घसीटा ५१. जब 

श्रीहरि कंस को मार्डाला तो अतिक्रुद हो -उसका 
भ्राता स॒नाम नाम अतिबल वीयेयुक्घ.उठखड़ा इच्छा 
-परन्तु बलदेवजी ने उसे भी यमपुरकों भेजदिया. ५२ 
` तब उनदोना महानुभावे ने अपनेमोाता पिताके मणम 
कर अतिहितं दो सन्‌ यडुवंशियों के सहु उथसेनजी 
को राजा बनाय ईन्द्र के यहां से सधमा समा लाय राजा 
को देदिया ५३ पिर य्यपिःराम व छष्टचन्धजी दोनो 
सर्वज्ञ ये पृर्तु सन्दीपिनि नाम गुर स अख शखादि 
विया `पदके गरक लिये पञ्चजंननामः दस्य को मार व 


यमराजको भी जीतकर गुरुका बहुतदिनो का मरा 
पुत्रले मन गुरुदक्षिणा मं देदिया ५४.फ़र बलमद्रजी 
ते मगधदेशे यजा की लार सेना कदैवारं मार फिर 
दोनो जनां ने जोय समुद्र के म॑ष्यःमे दारकानमःपुरी ; 


३९४ नरसिंहपुर भाषाः। 1 
` बता ५१५ उसमे सत्रमथराताधि्या कोः अपते-योगं 
प्रभाव से लेजाय वसांय -गालासर को मार पिरका 
लयवन को युक्च राजा मवुर्कृन्द की. र्ठ से. भरम 
` कराय.उन.भपाल को वरदे वहं सि श्रीहरि चलेगये ४६ 
जव बहूधा. सब.वि्ह शान्तं-दोगये चलदेवजी ने फिर 
दजी.के.गोकुलं म माय बृन्दावन. मः सव लमोःसे 
अच्छीतरह वातालाप करःएक दिन कोथ से पने हत 
से यमनाः को खीचलिंया ५.७ वा से-ाय रेवतीनाम 
भायो.पाय उनके सङ्‌ दारका म बलरामजीःकीडा.क- 
रनेलगे व श्रीदरष्णचन्द्रजी भीः. क्षत्रियो; काः क्म युद्धं 
करके रुकिमिणीजी को पायं - उनके सङ: रमण-कंरनें 
-- लगे ५८. व बलदेवं जीने दूतखलनेकेः समयं मृषावादी 
-कलिहराजःके दाति. उखाड़ व सवशःके ` विये मिथ्या 
कहते हये संकमी-करो मारडालाः ५९ .परर कृष्णचन्द्र जी 
ने भाग्ग्योतिष' देशादि के दयमीवोदिःबहुत्‌ से. देयं 
` कोमार-व.नरकांसुर का.वधकृर बहुतक्षा. धन वंहध्स 
` लाकर दारका. मःभरदिया ६. फिर मोमासर सेते 
. अदितिं के कुणडलदे सब देवग सहित इन्द्र.को जीतं 
पारिजात्त.वहां से ले किरः दारकापरीः को पयेः६१.एकं 
समय करुवंशिया ने. कृष्णचन््रजी के ` पुत्र. सोम्ब को 
. बधुत्ा करलिये धाः तबः.महाव्रलीं वलरमजी केले 
. जाय कोर को मय॒ःउत्वन्नकरं साम्बेको हुटालये एसे 
` वौयंवान्‌थे.६२.ब धीमान्‌ श्रीङृष्ण चन्दर जीने वासरं 
, क बाह्म का.वन बाणा से समर सं काट्डाला व.उसकी 
; "अपनी. सेनां से-कोरिगंसख अधिकं सेनो को बल्देवजी 


। नरारसहपुराण भाषा 1. - २५५. 
~ ने क्षयकरडांला -६द..फिर देवतां :काः-अपकारी ` 
महाबली. हिषिदनास वानर बंलंदेवजी से-मारागया 
` फिर अज्खनके सारथि व्रनके कंसके शत्रःश्रीकस्संचन्द 
जी ने.६2. बहुत से प्राणियों का-वधंकरायःपृथ्वी का. 
 भार-उतारंडाला व जगत्‌ के लिरथेःवलदेवजी ने तीर्थं 
यत्राकी थी ६५ व जितने इण को बलदेवजी ने मारो ` 
है उनकी संख्या नहीं दोस्ती हे रजन्‌ | इस प्रकार 
शाम वं कृष्यचन्द्र दीनो जमे इष्टा का वथकंरके-६६ 
व पृथ्ी-का भार्‌ उतार अपनी इच्छाः सेः स्व्भको 
.` चलेगये ये दिव्य अवतार हमने तुस से.कहे ॥.६७॥ 
- . ` -्चौपाई।-+ .. 
रासकरृष्ण के चरित अपारा । पर ` ह्मती संक्षेप प्रचार ॥ 
कर्करिचरितथवसुनहुालाजिनजनुलेकलिकेबरेषपाला १।६८ 
इमिसितिषृष्णशंक्िहरिफेरी! तिबलवतीजगतिकियफेरी 
` 'हरिभदहिभार अपारवहोरी।पएनिदहरिभेर मिलिगंई नोरी २६९ 
इति श्रीनरंसिहपुरशेभाषालुवदेवलंरासङृष्णंचरिते ` 
िपाशत्तमोऽध्यायः॥ ५६९॥ ` 
चौवनवां अध्याय 
° चौवनये. अध्यायं. मर्ह कल्कौ चरित पुनीत। 
मनिवश्यो. पाल, खनत सखद युत प्रीत॥ ५ ॥ 
श्ररुकलिकेःशणदोषवहु, माषे. संरितःविचार्‌। 
परत न.अवजनोचलतनरः व्यदिशुषकेञ्मनुसार ॥ २॥ 
 . -मार्कण्डेयजी सजाःसहसालीक से बोले कि हे रा- 
-जन्‌1.एकायंचित्त हो -सुनो अन इसके अगे सब्‌ पराप 
-नाशनेवा ला कर्छीजी करे जन्म क इतिह कहते है 


३०६ नरसिहपुराणए. भाषा 0 
जबःकलिकाल के कारश पृध्वीपरःधमं नष .दाजायगा: 
व पाप बदजायगां च इसी से संब जन पीडित्‌ दज: 
यगि २ तवःक्षीरसागर केःकिनरि.पर स्तुतिपूवक देवो. 
की प्रार्थना से तानां ज्ोसि भरेहये सम्भल नामं भमः; 
म २ विष्णुयशा चासं बाह्मण के.यहां पुत्र. कल्यः 
के नाम से घरिंड्‌ शना देषेगे यं घोडे पर चारू हः 
खद से सव म्लेच्छो को संरिमेः॥%॥ । 
सः महिनाशकसवम्लेच्छसंटारी प्प्रोत्तम धरि केल्कीरूष 
` कृरिवहूयागजातरूयी भ्रस धंमेधापिं मदिपर ` सरभूप)); 
सफलप्रजा श्रानन्दितकरिकफ ापगयनिजलोकद्यनृषः 
.. यरकस्कीकस्वरितयथासतिदमहमरनकटमनदुरूप९।५ 
` द्रोम प्रहरणं हरिकं “ कटेः दश-अवतार एुनीत । 
जवेष्ठवनितपदृतंयदिः सुनतपिष्युपदगीतः।):२६.1-.; 
`. इतनी कथा सुनः सजा शहख्ानीकजीनि माकंस्डय : 
 जी.से कहा हे. विधेन, वम्हरि साद्‌ सें श्ीनारायशः 
देवक सुननेवालो केः पाप सीशनेवासे.दश अवतार. 
 ; हन. सुतं ७ अव विस्तार स्‌ कलियुग का-वयनकरो. 
. ` सथातुम. सवर जननेवालो मश हो : बह्यस क्न 
. निय वेश्य व शुद्र हे मुनिसतम 1 ८ कलियुग मे क्यार: 
„ ` भजन करम-व कोन कोन जखाचोर करेगे सतजी भरः 
 -डोजादिक से बोले कि'भरद्ाजयदित सब-चऋषिलोगो 
' : सुनो. जव कृष्ण भगवान्‌ कष्णरूष. धारणकरंते 
`" थात्‌. कलियुग म तव सवधम नष्ट दोजतेः ह दसं 
से कलियुगः मंहाघोरःयुग है. क्योकि चहं सवपापो का 
`` ही साधक ह <. इससे .कलिय॒ग मं ` बाह्यण क्षत्रिय 


^ 


क नपय माषा .: :.. १०७ 
वैश्य व शद्रः सब अपन २ धमं से विमुखं होते है व 
नाह्मणलोग्‌ देवताच से पराङ्मुख हीते दैः 9१:जो 
कुव घम मी करते दै वहं व्याजपुवैकं हीं करते दै व 
 दुम्भही के साथ आचार करते. है निन्दा सबकी सद 
कियाकरते द व चाहे किंसी.काम.केः नहो पर व्राः 
अहङ्कार के मरे दूषित बनेरहते हं 3२२. संव नरं अ 
पने पारिडत्यके भवे से सत्यं बोलरन त्रोदेते ड ही 
अधिक यह सन्‌ कोड कृते है ३२ब्‌ स्वं अधम.करने 
कै लोभी होते ह व ओरोकी निन्द. सनकः दै इसी: 
से कलियुग सै सब लोग अल्प अयुबैल.के होते दै 3 
व अल्पायु होनेसे को$ मनुष्यं विदा नदीं पदति व 
विव्या नः पदनेसे अधंमंही कियाकरते हँ १५-वं जाह्य- 
शादि सववश. परस्पर. म देसा.व्यवंहार क॑रते दै किः 
वरीसङ्कर.दोजातेहै शिर वे. सूद कामः क्रोध भं तंस्पर 
रते ससे बथा सन्ताप से पीडित .रहते दै १६. ब~ 
ह्यण कषत्रिय वेश्यः सब्‌.धमसे परादसुखः रहगे'व सबं 

४ सरे से 0 त किः ८ षि क र- 
एकः दुसरेसे वैरवाधे रहेंगे किं एक दूसरे को. बधकर- 
ल किया. करेगा 2७ व .संत्य. तपरदित 
होतेसे सत्र बाहं कत्रि, व वैश्य श्र के. तुल्यं गे 


उत्तमलोग नीचता को पचमः व नीच॑लोग -उचमंता 


डालने की इ॑च्जा 


५५ 


को १८ -राजालोगं दन्यः खचनेः से निरतं दोगे वः 
लोभदीभे संदी परीर्थण बनेरेगे.ऊपरसे तो मानो धरम 


का. जामिः घौरणक्िषहेग पर सव धमक विष्वसद 
कियाकरगे.१. सव अथर्भयुह इस घोर कलियुग मं 
जो. हाथी. घोड-प्रादि.सेः युक : होगा -वह रजाः 


५ 
१ 
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०८ ` नरसिदपुराण भाषा । + 
होगा २० युत्रलोम्‌ खपने २.वापो को सेवाच्यादि कर्माः 
के करने मे लगवेगे इ पतों अपनी सदुश कीः 
पनी सेवा शश्चषा मैवं शिया खपने २ प्रतियाःचपुत्राः 
को छोड २ अन्यत्र चलीजार्यैगी २५ परवा की उल्यत्तिः 
थोड़ी व. ख्या का बहुत -दखुत्ता कणं वदता गच्ि करः 
नाश जिसके धन.हो उदरी वडा च-यजना कामी 
चचार अपलितःदोगा- वुं ` बहुधा खरिडितः डच 
करेगी. सागं-सव-चोरं घरेरेगे व विता धुद्धो की. सेवा 
करने हीसे संव-कोदः अपने मन से. व्‌ कुठ जरान. 
लिया करेगा. २२. करेखा नोगां जो गने मन सेः 
क्विन्‌ हो ष बेदवाद्रीः लेग सव मृदिराःपानकरगे वं 
नद्यस क्षश्निय वैश्य शद्रके सेदकं दगे २२. पुत्रंलोम 
पिता.से-अभरीतिःरस्दहमे व विदार्थी. शिष्यं लोगःगहं 
से अप्रीति करगे खी पने पतिते वैर स्ठेगी -यह सवं 
कलियुग मे होगा -२९-राभ्रिदिन लोभदी-स लगने. 
मनःनिशद॑रितरहेगा व संव दष्टदी समं करभे बाद्यणः 
लोगं सदा परी अन्न के योजन कै सोभीदोभे-२५ 
प्रखीगरामी सः हागे वं दूत्रे.की ञ्य सव थहसकरगे. 
` घोर कलिल भे धमे करतेषहुये परुष काः २६ चिन्दक 
 -लोगसदा-उपहास कियाकरेमे बाह्य भी एकादश्यादिः 
` जतन करगे व॑ वेदकीभी निन्दाकरगेः२.७।२८ देत केः 
वादु से प्रत्येक यज्ञादिको की. निन्दां करके न को यज्ञः 
करगे न. हवनर्करगे केवले ब्राह्मणलोगः दम्भं. के लिये 
पितरो के श्राद्यादिकरगे-२९.कोडै -मनुष्य-सत्पात्र.पदेः 
लिखे सदाचरनिष्ठ लोगोकोः दी दान नदे किन्ते 





क नरर्सिंहेपुराण.नपिा "३०. 
भी तो सव साघारणको दंगे व घेतो मे केवलं द्ग्धहीः 
के निमित्त षीति.कंर-२०राजा्नों-के नौकर चाकर 
धनके लिये ब्राह्यणो कोभी धुखाकरेे.व बराह्यणंलोग 
दान जप चतादिका. फल ` वेचडालेगे-२१ व बाह्मणः 
लोग भङ्गी, चमार, तेली, पासीः:कम्हार, कलवारादिः 
चण्डाला से भी द्रान लेलेगेः व कलियगः के प्रथम 
चरणमेभी शग हरिकी निन्दा करेगे, २९. व.कलियुगः 
के अत्तमे तो कों हरिके नास का स्मरणंभी न करेगा 
सवेलोग .शद्रकी खी के सङ्क भोग करगे ब विधंवाके ` 
सद्गमी .भोगकरने की इच्छाकरगे. २३.. कलियुग मेः 
नाह्यण॒ शृद्रोका अघ्‌ भोजन्‌ करेगे व अधमं -शुद्रलोग 
जब घर दार उड .सनरन्यासी -बनबेठगेः तो न ` नाद्धण 
क्षत्रिय व वेश्यो कीं सेवा करेगे न -आओौर भी अपने धमं 
का को कर्मही करेगे सुख फे लिये यज्ञोपवीत भी 
धारणकरलेगे व जयरंखाय मस्म.व धूलि.मी लगा 
लेमे २४। २५ घ. जातं की.बद्धि मं चपुरहोःशद्लोग 
सिंहासनं परं बैठकंर-धमकी बाते सबकोःसनवेगे हे 
ब्राह्मणो! इते ये.व खौरेभी बहुत से पाखण्ड कृल्ियग 
मे होगे ३६ व बाह्मण क्षभ्निय वेश्य सवः कलियुग मे 
पाखण्डी होभेः उनम नाद्यणलोग-. बहुधा गीतविदया 
से निरत होगे जो अन्त्यजो का धमै हैःवं वेदवादं से 
पराङ्मख होगे जोकि उनका सख्यः धमे है ३७ व 
कलियुग मे बाह्यणादिं शूद्रो क मागार चले लगेंगे 
सवके ` पास द्व्य अदपरहेगा व्रथां बड़ घनवना कासा 
चिह्न बनाये. रहेगे व बथा अहङ्कारं -से दूषित बने. 


ध्‌ 


2१8... -. ` नरसिहपुराण मावा 1 ॥ 
` रगे ३८ कलियग-मँ हती ते वहत दामे चर दाता . 
म होगे व.अच्छेमार्गपर चलनेवराते ` पदेलिखे.भी बो- . 
ह्यण-दान्‌ लिया करभे -३९..च्चर्पनीः स्तुतिः खपनेहीः 
मखसे बहुधा सबःलोग किया करगे च दसरकी निन्दा 
मी .सव.करेगे देवतावेद व बद्धस, तीथ, ्रतादिको म ` 
सव विश्वासदहीन होगे ७० वखव॑सोम विना सनीड , 
वाता करने म वक्तं दिष्ठवेगे व वाह्यसे वेर रकन ` 
व सवं अपने २. धम का त्याग ` करेगे कृतघ्ः होके.- 
- सव भिन्नद्रचियां को. धारं करम्‌. 2१ ककियुगमे या- 
 चकलोगः बहधा च॑गलीः करेमेच सवलोरः पराये ्छप- 
वाद्‌ के. कहने मे निरतदोगेः व. आपी स्तुतिः करने मः. 
परायण होगे ९२.सव जन सर्वदा परन्‌ दसन वि~ 
चार किया: करेगे व जव.दुसरे के. घरमे वैठगर्‌ मोजनं 
करने. लगेगे तो प्रस्मानन्दित होमे ` ४३ -व उसी.दिन. 
` बहुधा देवताओो की पजा करके चन्दनांदि.लगावेगेवः 
.. भोजनः करहानेपर व्ही निन्दा मीं करने लगेगे.७४.बः 
-जह्यख क्षात्र चर्य. तथा दृष च चन्य.अन्व्यजादसी 

` अत्यन्त कामी.हाभे परस्पर एक दूसरस काम कीइच्छाः ` 
, करगे 2 षफेर जब सव वणं संव वणा के संगमेथुनादि . 
क करलेगे तो नं कोड शिष्यं रहर न गरू न्‌पत्रेन पिता. 
. मयो न प्रति क्याकि.किर तो वरसंकरदी होजायग ६. 
: व ब्रह्मणलोग शद्रे. यदाकी उीविक्रासे दी जीवगे इस 
„` से नरकको दी जर्यगेःबहुतंपानी न बरस्तेगां इससे लोग 
--चधकाशंदी कीरं देखांकरगे 9७ तच स्वलोग भखके ` 
. भयर सेःव्याकुल.होजंा करेगे संनयासीसोग- केवलः. 


# . 


९.६ 


गि 


नरसिंहपुराण भाषां २३३१ 
च्अन्नके निमित्त शिष्यं किया करभे ¢= चं खियां दोन 
हाथो से अपना .शिरः खज्जलाती हई गरुजनो.की वं 
पतेया.कौ .चज्ञाका मंग करंमी.9€.जवबःरे.वि्रन 
यज्ञे करे व नं दाम करेगे तबः२ पणिडितलोग कंसि- 
युग की वृद्धिका अरमान: करेगे; ५७जवं सव धं्मनष्ठं 
होजातें ह तो जगद शोभारहितः होजात्त व निर्दन 
होजाता है हे बाद्यसश्रे्ठो } इस श्रकार ` कल्तियग का 
स्वरूप तमसोभो से हमने कहा -५१ चरन्त हे हिजो! 
जो लोग हरिकैः मक होते हे उनको केलियग नहीं बा- ` 
धित करता खत्ययग मे तप करना सबसे श्रेष्ठं थां च . 
त्रेता म ध्यान कां करना ५२ दयापर मं यज्ञं व कलियुगं 
मै केवल द्यनं.देना जो सत्ययुग मे दशवष करने से 
कर्म सिद्ध होता.था वह्‌ तरेतामें रक वर्षभं ५३ व वही 
दपर मे रक सांसमे व कलियममे वदी रकदिन रात्रि 
मै.होता हे सत्येयग मे ध्यान करने से तेता मे. यज्ञ 
करने. दाचर भ.पूजन करने से ५४. जो ` मिलता था 
वह कलिय॒ग.मे  श्रीरीम नाम के. कीतेन से मिलता 
है व ` समस्त ` जगद के आधार परमाथस्वरूषी ५१५. 
श्रीविष्णुः मगर्वान्‌जीं का ध्यान करताहुखा पुरुष कलिः ` 
यग मं न्दी कषटपाता अहो वे लोगं बडे माग्यवाले है 
जोःएकं वारः भी केशव -मगवाम्‌ का अच्रन..५६ धार 
इस ` कृलिय॑गं मः.करते . है जो कलियुग सब करमां 
सेवाहर करदिया- गयाः परन्तु कलिथुग मं ` वेदोक्त 
कमौ की न्यूनता वं बदिः नदी. दती ५५. इससे इख 
यंग मे सब एल देनेवाला केवल आ्रीहरिका- स्मरण 


११ 


६ 
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३.१२ नरसिहपुराख भाषाः । 
हय है इससे सदो दरिस्मरणं करन चहिये ॥ ५८ ॥ 
दो० इरि केशव गोरिन्द जगं धाम. जनन रासं) 
. वादेवं ~. अध्युतजगर्‌ःमय पीताम्बर द्याम १५६ 
-यह जौ नितकीतन रत, नटि वापत कलि ताहि 
 . यसो कीतेन करहु सवः क मृजे. जगमाहि (यद्णा 
` सव स्यंकर काल कलि, काल मार्हिनो लोग 1... 
` . इरिपर अररु तिन सगरतः लोग म॑दातमयाग ॥ददश्‌। 
. .: इरिकीवैन तत्पर वहुरि,-श्रीदरि नामहि लीन) 
` इरिपूजा जो करतः नितः सो कताथ : यषटीन)ण६य। 
. ` सेवदुःखवारणं ` सकलः पएरयफलद क सिमा, 
दरिकोतन. ठमसनं कहा यासम्‌ ` दसरं नरि ६२ 
इति .श्रीन॑रसिहपुरणेभाषानुरदेचतुःपश् 
स्त्तमोऽष्यायः.} ५४॥। । 
पदतर्नका अध्ययः 
दो° पचपनर्य- मह्‌ शकत, हरिरी स्तुति यरुतासु।; 
लंदिष्रसाद पयु नयन, यृरुसत .यद्दी -परकास ॥-॥ 
` " ` राजा. सदसा नीक नाकण्डयजी से: बोले कि हे 
` म्रार्कण्डयजी ` ! ` राजा बलिः के: यज्ञ मेः उनके "गुर 
शुकराचाय का नेत्र केसे वासनी ते फोडा व.फिरशुकं 
ने स्तंतिंकरके केसे नेत्रपायाः 9:माकर्डयजी बोले के 
-जंव वासनजी ने शक्रका नेतः फोड्डाला तो-वेःबहतः 
 लीर्थोमे जाकर व गह्यजीं के जेल के मीतरं स्थितो 
देवदेवेश वामन्‌ शङ्क चक्र गंदा-धारसंक्रियेःको हृदयः 
..: मं चिन्तनार : सनातन ` नरि जी की  स्तर्तिकरने 
. .. लगे? २ श्रीशक्चायजी बोलते]; ` ` "`" 





नर्सिंहपुरोर "माषा २१३ 
चोपा ॥ ४ 
: बामन: विश्वेश्षर पुरुषोत्तम । देव पिष्युरूपी वर्हे नम 11. 
ˆ बलिदणघ्र निरन्तर सामी । बोरेनारतवं वर्एनंमामी ९४ 
धीरं -शरदर. चकर ` गदाधर महदिवखच्युत दरि शिवकर 
नपयोधि. विशद सरूपा । तुदँ नम॑त.हम हे सरभर्या २५८“ 
. सवेशङ्कि - मय ` स्वगं देवा 1 अर अनादि नित्य तव सेवां॥ 
` गरुडध्वज सये भावन करः \ बहुसििणाम करत दरवर$२।६ 
` भक्षिमान सुर असर पकारत । मारायण-तवं नाम .उचोरत॥ 
हृषीकेश ` जगगुर भरगवन्ता । करतप्रषामनिरोरिदरन्ताभ७ 
मनमरहकरिसङ्कस्पयती जनः) ज्यहिष्यावतनरहरिकरिशममनीः-. 
अनोपम्य-अरु ज्योतीरूपा । नरकेसरी. नमन. यत्तस्य ५।८ . 
बरह्यादिकं सुरगएनदहि जाना \ तवस्वरूप फिभि श्रीमगवाना)। 
जास सकल'अपतारनः केरी । पूजा ररतं देव मन हेरी ६।६ 
जिनयह बिश्वरचं प्रथमादी । करिखलंयध पलः पुनिताही॥ 
जामह लीन रीत पनिसोहः करंतम्रणामतिर्दनरिगोई०1९० 
` जोनितनिजमङ्नसोपूनितः। भक्गपरियदरितिन्हियंस्‌चित॥ 
` नमत देवद्विव्यामलं रूपी ओर तुदं दसं किमि अमुरूपी०।१९ 
-जोः तोषित है ङ्न कारी \ दुलभ देत पदास्थ. ओं ॥ . . 
स्मै साक्षि श्रीषिष्णउदासं 4करतप्रणामसनातनचारां ९।९२ 
- ;माकण्डेयजीः बोले कि हे पार्थिवः! - जव धीमान्‌ 
-शुकाचार्थजी ने एसी स्तुति क्री तबःशङ्ख च॑कर.ग्दाधर 
श्रीभगवान्‌ उनके.्ागे प्रकटहुये 9३८ नारायणेदेवं 
एक नेत्रांले शक्रस बोले कि-किंस्रपथे तुमने गंङ्ञाजी 
.के-जल मै दमारी स्ततिः शी 39 शकजीः बोले.कि दहे ' 
देवदेव ।. पूर्वकालमं हमने.बडा अपराध कियाथां वह. ` 


३9४ ..- `; -नंरसहपुराणए माषा । क 
दोषं मिटनि के लिये दस समय दमने खाप की स्तुति. 

की.१९ श्रीमगवानचजी बोल #.दमारा परध करने 
से तम्रा एक नेत्र नष्टं दगया था: प्ररन्तु अबव.-हम 
तुम्हारे इस स्तोत्र से सन्त्ये १६ यहं कह देवदेवेशं 
श्रीविष्फजी ने हसती से अपने पाञ्चजन्य नाम-शंखः 
से उनमुनि के उसषटेहमे नेत्र मे स्पशं. करदिया .3\9 
 जैसेदी देवदेव श्रीदिष्णजी ने शंख से.स्पशे.किया हैः 
कि मुनि का नेत्रं पिर पूवसतसयं के. तुस्य. निभलः-दोः 
गया १८ इसं प्रकार मनिःको नेत्र दैवं उनपे प्रूजित द्य 
श्रीमाधवजीं तरन्त अन्तद्धीनं दोगये व.शंकर.मी अपने 
. राश्रम्‌ को चलेगये ॥*१९.५ 0 
संनकहोमहात्मासुनिरुनिमनरमे. जिमिभृुपावहु.नेत्रवहोरि + 
` श्रीहरि.केरो.पयप्रसादां सो हसं तुम सन कहा निहोरि भं 
 \ . पुनि अव कारसुना तुम चादत्‌ं सो पूखहु च्पसफलन्‌ थोरि। 
हमसवकहबभलं }बिधिठुमसञ्चन्तरपरिददेनतनिकवरोरि १२० 





१५० ^ 


४ सुष्पनतां अध्याय्‌ ॥ 
` दो वब्पनरये. ~ खंष्याय.- संहः विष्णु - प्रतिष्ठा .-ॐेर। 
` ; ; संकल विधान मदटानसनिः कलयो कहत -करि २ेर॥.१.॥ 
राजा संहखानीकजी न .मकेणडयजी से पला कि 
` अव हम इस्‌ ससय देवदेव शाङ्खधन्वावाले नरसिंहः 
`, : जी की प्रतिष्ठाका विधानः सुरां चाहते 3. मार्कण्डेयं 
मुनि. बाले-कि हे भूपाल 1 देवता केःदेव चकरधारीं 
,“  ीविष्मुजी . कै. मतिष्ठा का. विधान जेसा शंखं मं 
: --पुर्यदायक्‌ लिखी हे कहते दै. २ हे राजन्‌ जो लोग 


"~ 


५ न॑रसिहपुराण माषा ।- ~... ३१५ ४ 
` विष्णु कीःप्रतिष्ठाकरने की इच्छा करते हों उनको चाः 
 हिये किं घरथम पृथ्वीका शोधनकरे रे प्रथसःसादितीनः 
` हाथ गिरा बां दो दाथ गहिरा एक म॑दाखोदे उसको . 
` शबेत से सनीड शद तडागादि की मृत्तिक से परितः 
करे ¢`फिर यह जानं कि अधिष्ठानं पस्थरकां बनानाः 
हेवा .दैटींका षा. सरंत्तिका काःष्िर उसके.अनसार 
वास्तविया जाननेवासे पुरंषके कंथनानसास्पाषाणदिः 
देर.एक ठिकाने लग -५ फिर सत्र से `मापकर 
; संमानं व चौकोनाःसबं खोर से बनावे उसमे पत्थरकीः 
भीति मख्य है उसके अभाव म॑ फिर दयं की है६ उस ` 
के भी भाव्म यृत्तिकां की मीति बनानी चहिये हार 
` जदोतक हो-मन्दिरिकां पर्वं ओओर को'होना चाहिये फिर 
उसमे सांख शीरशंम आदि अच्छीजातिके कीठके खम्भे 
लगते. जोकि फलदायक दों ७ उनसं अच्डैःवंदद्यों से. 
कमलं कमलके पत्रादि चित्रविचित्रं घन्वावि इसप्रकार 
` सुन्दर ` हरिमन्दिर . बनवाकरं ८ सुन्दर विचित्र कथाटे 
` लगववे दार ज्हीतक दो पूर्वदी को हो अतिच्रड.क्‌ 
` बालक.से -श्रीहरिकी मूतं न बनवापे 5 व कोदी आदि 
“से भी वं अङ्कभङ्खसे न्‌ बनवावि ओर क्षयी गी आदि 
: :वाले बंहृतः;दिनो के रोगियों सेःमी न बेन॑ववरे विश्वं ` 
; कृ के कहेहुये मगेके अनुसार जेसी पुराणो मं कदी 
है 9 <. वैसी दिव्यं प्रतिमा अच्छे वुष्ठाग च्‌ डिमच्‌ . 
पृ ब्ववि जिसका -सन्दरयख हये करभौ सुन्दर ` 
हां'वनेत्र अति सुन्दर हो 93 धरतिमेकरी दष्ट न नचि." 
की हो न ङंबेको न तिरी दशि होः किन्तु कमलके“ 


३.१६ संरखिहपुराण माषा! । 
समाम बडे श्नेलता. लिये. हय. नक्‌ समदष्टियुक्तं , 
प्रतिसाःबनदपि- १२ दुन्दर्‌ मीहे चन्दर चोड! ललाट. 
सन्दर्हीः कपोल, वम्‌. र क दि युगल. 
चमा छं छोटे घडे नः.होने पवि.व्‌ शुम कुन्दुरू क. 
समान.लाल ओष्ठौ चिधुरकं सुन्दरहो ब.आवा सुन्दर. 
बनयवि १३ दक्षिण सुजा मे.नाभि. आराग पुन. 
- समेत दिच्यः चक्र धारणं करविःयंह चक्र सय॑वत्‌ प्रका 
शित होतव्य १४ च्‌ वासं पाश्यक युजम्‌ चन्द्रम्‌, 
 प्रकाशित्‌.उञ्ञ्वल शख हो जिसका. पाञ्चजन्य. तो नाम 
हे वदैत्येकत दरषका नाशं करता दै. १५.१२ दहर 
परतिमा क्रे गल मे भिदं दो कण्ठ मं शंलःकीरी तीन. 
सा हो श्तंन सन्दर हो हृदय.सनोदर हो उद्र पिप्पल : 
पत्र सम चदा उवतार्टो सब चरकारसं खुन्दर हो-१६.वाम्‌ं ~ 
हस्तं किप्रदेशं मै लगाये च्‌ द क्षण. दस्त: कमल म. 
लगारो दोनों बाड मे बहटै.र्वधे दा सुन्दर नानव 
निवसे य॒क्क'दो-१७ कटि.भी ` सुन्दर हा उम्स्‌ .जचा 
सव सन्दर जैसी चहिये -चद्ाउतारं ह सन्दर वख्ख-वः. 
क्द्रघर्टिका धारण कथ इ राजसत्तम्‌ ।देसीःप्रतिमा 
` ब्रनवाकछर १८ व सवयं वख द्‌. दनसं लता क वनानेः 
वालो का सव्छारकर शङ्पक्ष मे जब शभनन्लत्र (ताथः 
 लग्नादिः हौ तवर पण्डित कोः चाहिथं के मतमा-क््‌ 
<. स्थांपनंकरे १ € स्थापनक्‌ पच मन्दिरके गि उत्तमं 
`. -यज्ञसंरडल वनवे-जिंसके चार्‌ दारं चारोदिंशी्ो मं 
< हो वं चार तोरणः चारोदि श्चा म दिल्य का कल 
~ ह २5 उसमे जला तंह -सप्तथान्य क अवर-जमोयें 


1 नरसिंहपुराण भाषाः) २.१७. 
; जार्यै च शंख नगाडे चादि बजे बजते रह परश्डित 
लोग प्रथमः उत्तीस्‌ घडा से प्रतिमा को घो २१.१२, 
मंडप के भीतर लेजाकर वेदवादी पश्डितो से सन्वः 
-पूवंक पञ्चगन्य.से स्थापित करते सों दुग्ध घतं दधि 
.इत्यादिको-से अलग २ स्नान करावे २२.किर उष्णं , 
जल से स्नानकराय रीतलजल से स्नानकराघे.फिर ~. 
'हरिद्या कुंकुम्‌ चन्दनादिकों से उपलेपितकर २३. पुष्प 
मालादिक से अलंकृत कर किर दिव्यं व॑ल्लोसे.सषित 
करे फिर पण्याहवाचन कराय .ऋ्चाश्चो वं जलं सै: 
मर्तिको पौलकर २४ फिर भक्त बाह्यणों के संग स्नानः ` 
क्ररफे शंख नगाडे आदि बजवाते भातेहृये प्रतिभा से 
जाकर सात्र वा तीन राश्रितक्‌ं किसी बडी नदी कै. 
नल मेँ स्थापितकृरे २५ नदी के अभाव मेःकिती.हद 
वा.तड़ाग म रखके सूतिं कार्षा करतीरहे इस श्रकार 
जल से. अधिवासितः करके. २६ . पिर. बाद्यखो केही 
हाथो .से जलल के -भीतर से. निकलवाकर व पुवेव॒त्‌ च- 
खादिसेमषित करातेहुये व शंख नगाड चादि बजंवाते 
व वेदमन्त्र के उच्चारणके साथ केशवजीं को २७ कमल - 
के -अकार.गोल-बनेहयेः.शुदध.सण्डप "म .लके-फिर 
विष्शुसूङ्क.मन्तरोसे स्नान ब अलंकारादि करावे रपकिर - 
ब्राह्मणो को.विधिघत्‌ मोजन करवाय.कमंसे कृम सोलह 
-ऋषलिजःपनितकरे उनमें चार ते वेदपाठ करं -चारं ` 

: रक्षा पाठे पुदरै. २९ व चार पण्डिते चारो -दिशाश्ों मेः. : 
.ैरकर दोमकरं व पष्प - पक्षतादि मिलाकर सब दि. : 

-शा्मो सं क्ेत्रपालादिकः को चार बलिदे. २० -उनमं .: ` 


३१८... -  नरस्िहपुरार माषा: 

एक.परिडत से इन्द्रादिक परसन्न दो यह कहकर दिले 
. . च भत्येक को. सायंकाल. कौं सन्ध्या मेः व्यद्रा मचा 
भरातःकाल्‌ मं ३१ जव सूर्योदय हो वे तो मातगर्सोः 
` व॒ विभरगा कोः पुष्पादि वलि ..दिलंववि व .एकं रोर 
किर २ पुरुषसूक्क.जपाजाय ३२ ब्र ह रजस्‌! विष्के . 
मन्दिरम्‌. एक अर्‌ मन से, विष्य का ध्यान करता 
डा यजमान वा्मर-सहित्‌ एकरात्र व दिनःउपवास 
करके -रिथतरहे .३३ व. फर वाहसो. केः साथ जह 
प्रतिमा हो उस. दारमं भवेशकरके बह्यणो से येदसक्र 
पठता हना शुभरलग्न.मं चदतापूरवक उस परतिमा 
उपस्थान करक ३० फिर विष्युसक्त सेवा पावमानं 
मन््रसे. आचार्य कुशसहित.जल से देवदेवे का प्रोक्श 
३५.फर मूतिके अगि ग्नि स्थापितकरके वः 
चारा ओर कुश.विल्ाकरे अर्थात्‌ कशकसिडिका करक 
तदनन्तर. जातकमादिकरःकम गायत्री से करे ४ 
ना -ॐ नमानारायणाय मादि किसी वैष्णवी मन्त ( 
२९.एक .२.करथा करने मे चर २ -ाहृतियां ` 

दे यहं कार्य आचाय-अपने खाप -क्रे वा. अशो से 
दिग्बन्धन मी-आचार्यह्य करे घां मारा से करावे २७ 
वातार गन्द" इत्यादि मन्तरसे वे्दापर्‌ घतं होड 

व प्रोद्धिवास रः याभ्यमन्रः से व वाङ्णयाश्चिम्ममिं 
-दससे.भी-३८ याते सोम इसते उ्तरादेशा मे. धुत की. 
आहत ठ्‌ वपरामान्र इत्यादिः दो सक्तौ से सर्वर चत 
स आहति. करे ३९ इस धकर होमं करके फिर यदस्य 
:व स्विष्ट: इन. मन्व को ` जपे फिर लिजेो कोः 


| नरसिदेपुराख भाषा) २१६. 
यथायोग्य दक्षिणाः दे.%० दो वंख.व कुण्डलः तथा 
अंगटी गरुको.दे-थदि विभव हो तो गरुकोःजो.कृण्ड 
लादि देः सवणंही के देः१ फेर आटसहखक्रलंशो.से 
वा ्राठसो सेवं इद्छीसङम्भो से ` प्रतिमा का-स्नान 
करव २.फिर शंख व नगाडोके शब्दोसे व वेदमन्तों 
के उच्चारण सें व यवं धान दिके कुरो से युक्त पात्र 
समेत-४३ दीप यष्टिः पताका छत्र तोरणादिकों से य॒ज 
करे फिर यथा विभव का" विस्तार हो वसे. पदाथौ-से 
स्नानकराय ४० च उक्त समय भी ह्यिणोको यथाशाक्त 
दान दे. श्रीदशिक स्थापित करे ह यजच्‌ | जो कोद इस 
प्रकार से श्रीपिष्णदेव की परतिष्ठाकरता है ७५. वह 
सव पापों से छ्टकरव सव भषणो से भवषितहोःविचित्र 
विमान पर यपे दश्छीतकुल म उत्पन्न परुषो ` समेतं 
वटके ४६ इसन्लीक से लेकर सव लोकां मे-वड्धीःपृजा 
पाय व बन्ध॒च्ं को उन लोकोमे स्थापित करता इरा 
श्राप विष्यालोक.स जाकर प्रजित्त होता है 9.७ व.वहीं 
ज्ञान. पके वैष्णवपद्‌.कोःपाताःहै इस प्रकर हमने 
आ्रीषिष्णजी की प्रतिष्ठ का विधान त॒भसे- का. ४८ 
सनमेव पंठनेवालों के-सवःपपों का नाश करतां 
दसम कलमी मन्तर नदीं है।॥ ४६॥ 

्वोपेया॥ 
सनिये मंहिषाला ` परमविशाला जो-थापत . दरिकादी । 
हकितितलपरपरधिसां लि सव सिधिसों विष्युलोक सो जादी 
जह कैस्यहुः जाह ` भरसुखपाईं बसत. :सदा.न्हिं फेरी 


श्ावततःयुहि लोका जह वहुशोका तमसो कतं सुटेरी ॥९।५०॥ 
तिश्रीनरिहपरणेाषानुबादेषदपयष्यत्तमोऽष्यायः॥ ५६१ 


१. ^ 
२८२९ तरसिहपुराणए. भाषा । 
खत्ादनचा अधयायः | 
दौ- संत्तावनयै.म॑ह केः दारमक्षनः चीम्द्‌ । 
जिन्दैसुने नर्दतः. विष्य कल स्ट ।॥.१] 
राजां सदखनीक््‌ साकएडयर 1 दले कि हे द्विज 
नरविदयी के भक्तौ के लक्षण दस्‌ २६। कि जिनकी 
सद्तिमात्रे विष्णा दर तर्हर्टतताः+ श्रीमाकेष्डय्‌ 
जी बोलते किविष्मुरी कध सदाः आीविष्णके पूजन 
के विधानमे मदहारस्साही होते हैवं पनी इन्द्रियाः 
को अपनः वशं म: रखते. पन धमं से सम्पन्न रहते 
इते वे .सभं सव र्थाःकोःसिदधः करलते.ह..२ब्‌ 
परोपकार करनेःम सदा (नतत गसच्योकीः शुश्युष्‌ 
तः तत्यर होति. पने. कसान चच यङ्क श्दत 
च सबसे भयदः वचन बोलते ६.६ मेद्य वेदार्था.के 
निश्चयौ. को जनिते -रोषरषेत . टत किसी वस्तुक 
दव्खा नही. कर्त शन्तस्वंरूप व ग्रस्च्चसुख रटक (नत 1 
धव सै परायां रहते है ९.व हितकायी चूचन सोभीः 
 शोड़ा बोलते दै सपर्‌ पनी. राक कै.-खनसार. 
 ऋअतिथियोः कां पियकरते द दुस्नःव्‌ मायाःसेःविनिसुक्घ: 
इते ह काम कोधंसे -अतिंरवस्जत रत्‌ द ५.ये.लोगः. 
इख प्रकार के. धीर क्षमावान्‌. ृत्‌ पदे सने होते व्रः 
` ::विष्णुका सङ्गीत सनतेही उनकै रोनवली. दोखाती, 


` हैव विष्णुकी मूषि $ पूलन मै सदा श्ल किया 


भैस 


:. करते. उनकी.कथा सै सद दर कर्तेद स्से.मदाः 


: ^. . समाओो को विष्णुभक्तं कते. है ७ इतना सुरार त 
फिर अश्न किया कि" दे-ख्गुवये; गुरुजी + दवन 


>, .नरासहयुराण भ्रा ३२३; 


पने कहा किःजो अपने वरं वर आशम के धर्मम 


स्थित है बे-केशवजी के. ह = दसस पवर व 


आश्म धमं हमसे कहने के योग्यै करि जिने कलेः 
ध सनातनदव्‌ नरसी संनु होतेह £ माकंणडेयं 
जी बोले कि; इसविषयमेपृ॑काल काःउत्तम वृत्तान्त 
यान करते द जिसमे सुनियो के साथ मंहात्मौ हारीतः 
ली संद है १० भम तत जाननेबाले बहत 
यदे शास के-पटनेवाले बेठेहुये दारीतजी सेः धराम्‌ 
कर धमं सुनने.की इच्छा कियेहृथेःस॒निलोगं बोज्ञे ११ . 
कि हे-सवेधृम॑ज्ञं व सवधर्मौ के परध करनेवाले, हे" 
भगावन्‌।-वर्णोःव च्नाश्रसो के सनातन. व निरन्तर धमं 
गोग किये: जगत्‌ के बनतेवाते श्री 
हमलोगस किये २ जगत्‌के बनानेवाले श्रीनाराया 
देव पूर्वकाल. मे जंलंके उपर शेषनागं फै-शरीर को 
शय्या बनाय लक्ष्पीजी के साथं शयनकेररहे थे १३ 
सोतेहय उन नारायणंजी की नाभिसे कमलंजमा.व 
उसके सध्य.म्‌ बेदःवेदाह्खां के भूषण ब्रह्माजी उत्पन्न 
हुये. १४ उने देवदेवजी नक्‌ कि तुम; बार बार 
गत्‌ की ष्टके तव्‌ उन्होने नमात कमिव 
, उ्पन्नकिंथाः व वेश्यो क उरस १५ व शू को पादं 


से बताया व उनलोगों के धर्मशाख वं मयादा तदनः 
तर्‌ नृह्याजी ने.कडा १६ सो उसीरीति से सत्र तुमसे 
;.कहते है हे.बाह्मणोत्तमो ¦ सुनो, वह धृनकरता यश 
करता वं जयुबदता.. तथां स्वगुमोक्ष कर एल देता 
: है:१७ गाह्मणी मै नाह्यणही सें जो उत्पत हयो वह्‌ ना , 
णे कंदाता हैउसके धमे बं उसके रहने के योग्य ` ` 
1.1 


= "+ „+. 
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देशं कंते ह .१८.जिसटेशमं अपने खभाव्रही स 
कृष्णोसार सग .रहतां दय .उसम वसह नृह्मण ~ ; 
पना धर्मकरे १६.बह्यणो ऊजे दः कर्म पण्डिता ने 
वहे षै उन्दी को जो निरन्तरं करते ैःवे. सुख पाते 
है २० वेद शांख्रादिकों का पदनां च पदाना यज्ञकर; 
व यज्ञकराना.दनेदेना व .दानलेना ईदी को छः कम्‌: 
कहते है २१-उसंमे. पना. तीनप्रकार का. दता दैः 
` एकं धम के अर्थं दूसरा; च्पते थ कृ उसस. द्र 

-व्यादिःलेकर तीस कारणं से जसे फिसीकी नकर 
.चाकरी करके प्रदे चं शुश्रूषा का कारण तीन्‌ भ्रकारः 
की अध्यापका म है.२२योभ्यही शिष्यौ को पदेः 
 -च.योग्यही-यजमानो को `य्कराये व, विधिपूवक्त दी. 
. दान ले जिससे गह. धम चले.२२. शुमदेरा म ए 
काग्मचित्त हो वेदसं अभ्धासंकरे वं नित्य नेमित्तिकं व ^: 
काम्यं कर्म यलपूर्वक -कियाकरे २४.व गु कीःसवी. 
भी पठनावस्था में जेसी चादिये-निराल्त दोके करता... 
रहे सार्यकाल व भातःकालः विधिपर्वक खग्निःम आा- 
हति देतारहे २५. व स्नान . करके वैश्वदेव. घरतिदिन 
क्रे वःअतिधि-को जाय तो अपनी शङ्कि के अलु 
. सार य॒दस्य उसका-मीः पूजनं त्कारः कर. २६ रोः. 
` कोःमी आयेहये देखकर विरोध रहित पुज अपनी खी - 
के संग्‌ नित्य मोगकरे वं; परंखीके संग कभी न्‌ करे २७. 
“सदां सत्य.वचन बोले कोध कोः जीतेरहेः वपने धममे 
` -सदा निरते हो जवः अपने कर्म केःकरनेका समय अ~: 
+ जायःतो प्रमाद न करे किः उस समय-खन्य कम करने 


४ नरसिंहपुर भाषा । ६२३ . 
` , लगे ९८ भ्रिथ.वहितवाणी. सदा बोले पर परलोक ॐ: 
°: विरोधःकरनेवाली वाणी कमी न कै. दसभकार संक्षेप ` 
:: २ति.स नोद्य का धमे. हमने कहा २९. शसं अकार . 
: जोकोदर बद्यणधमैःकरताःदहै.वह जह्य केः स्थानःकोः 
` वा-जह्याके स्थान को.जाता है॥.३०.॥..: ` 
~ पेयाः॥ ध 
:, .यह सव-अधहारी .धर्मप्रचासै -बाद्यणएधमं .बसानाः। 
क्रिय. सुखकेरे ` पम. घनेरे केदबे -सहितः पिधाना 
` सुनिये चितः.ेके -मनः ईतःकैकै.वरिरवर्य शभरीती 1 
` :' सोसवसखपवतनिजमंनम्वतसनतपदतकरिपीती ४३९. 
"इति श्रीनररसिहपुराणेभाषानुषादेनाद्यशधममकथनन्नाम 
ससपश्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५७ ॥ । 


अदपनदा चस्या 
द° अष्ावनयं - महः केः क्षत्रियार्दिके -धृम। 

` ˆ “ ` पुनिगशरहस्थं के धमं सयः जिमिकरनेत्यहिकरम॥. ९॥.;: - 
हारीतमुनि-सब मनियोसे बसे किः-अव यथं 
्त्रिंयादिकोःके धमं कहते ह -जिसं-२.विधि.से 
-क्षनियादि प्रवृत्त होते. है १यन्यमे रिकाह्च्या क्षत्रिय 
- धम से मनापा पालमकरे ब.विधिपवैक यज्ञकर्ता ` 
` हा वेदश पटे रे वमे मेः दधिः करके उत्तम ना- 
ह्यशोःको.दान्दिः अपनी खी के संगं नित्य. भोगकंरे व 
. परछी के. संगं कभी न मोगकरे ३. नीतिशाखं के अथं . 
; मे कुशंलरहे वः सन्धिं विग्रहः आदि के ठं को. जाने, 
-देव॑ता वं बरोह्यणो का सदा भङ्रहै.पितंरो के श्राद्धादिः; 


कि 


छम करतारहे द घमेष्टी स जीतनेकी इच्छाकरे अधमः 


३२५ नरसिहपुरोर माषा ^ 
के छरोडे जे केसा करता है वह कषत्रिय उत्तमगति पतां . : 
है प गौच्ोःकी रक्षा छ्षीच.वारिथ्व्‌विर्धिपूठक्‌ कवं 


कैरव यथाशाङ्क.दायच धमकर ग द्ी 2शश्ण्ाः ज 


करतारहै ६ लो व्‌ दम्भ से विलिसुकरदै-सत्य वचन, : 
` बोले किसी की निन्दा च.करें नः खप. निन्दितो ऋ: 
पनीही खी के संग भोगकर इन्द्रियः क दूमनकर पर्‌- ;: 
खी.का संगःस्यामे ७ यज्ञं कै कोल म-धनास -बराह्वस ::; 
की पूजा. बडी शी्रतामे करे यज्ञ करना.येदशाख प्‌-..- 
दना वदान देना ये.तीनक्षं निस्य निरालंसहो करे ८: 
जब पितरो का काल अपिः तोउनकेः श्र्र.तपसादिः 
 कायैकरे व नरसिदजीर्ी पूजाः तो नित्यकूरे खपने घमं: 
-मे.टिकेहयेः वैश्य का यह धम तुससे-हमने कदा € इस ~ 
, धर्मकीं सवा. करताहु रां वेश्य स्वगवासी होता है इस ` 
मे संशय नदीं हे श्र तीना. वसां की. सवाकरेः१2-व - 
 द्यणो.की सेव विशेषरीति से दासवत्‌ करे उनको. 
 . विना मंमिही-जेो वस्तु अपने हो दियोकेरे वर जीविका. ` 
: के अथं खेतीकरे १३ सवे ग्रहोका.सयेक मानं न्यायः: 

` . धमे से.प्जनकररे. वहुधा प्राने एटे वख; धारणक व. 
: बाह्मसकं जूर पात्रादिः शद. कियाकर १२ऋपनी 

` दही खियो.के सग भोगकर -पयड-खी का संयसः. 

. " त्यागे: कथा पुराणः नित्य बाह्यसः. ॐ: सखे समेव: 

, नरसिंहजीका पूजनं नित्यकरे १३व बा्यणसे नस्कारं 

| _ ` ॐष्टापूवक जस्या दख ।कयाकरं सत्यही -ओलेकसी र 

.. सेति श्रीतिं कवेर नकर १९ मनःवचन व कसः 


र एसा कराह शुद्र इनके स्थान को. ग्राप्त लेता है 


नरसिहपुराणु भेषिा। ३२५ ८ 
च्‌ उसके सब पाप्‌ तष्ट दोजति दै इससे -परयभभिीं `. 
होता है:१५ हे बाह्यो {वस केः विविध अकार. के 
धमे हमने यथाक्रमं केहे अव क्रमंसे चाये आश्रमे ` 
धमं कहते हं -हे मुनीन्द्र {संनो १६ हारीतजी ` बोलें 
क, जव बाह्मणकमार का यज्ञोपवीत. तो वह गर्‌ 
के गृह मं .पद्ने के लिये जावे. केम मन. वचन से 
गुरका भ्रिय व हित सदाकरे १७.संदा बह्यचर्य सरे 
इससे भूमिपर.शयनकरे खटरादिको पर नही वं चमति 
की उपासना सदा करे गरु कोःजल आनदे.व इन्धनं 
भी बनादि से ले आनः दिथाकरे १८. परं विधिपर्वकं 
मध्याङ्क के प्रवंही पेद पदतले स्योकि नो विधि होडकर 
पठता हे-वह वेदाध्ययन कां फल नहीं पाता 9.€ जो 
कुल क॑ कोड विधिको छोड अविधि से.कश्ताहै.उस 
का फल उसे नहीं मिलता व करनेवाला भी .बिधि से 
च्युतं कहाता हे-२० इससे पेदपाठन्की सिंडि के लिये 
नियमित.जतों कोःकरे व भरु फे-संमीप सम्पण शौचं 
ब अचारकेःविधानं सीख २१. जद्यचारी सावधानं हो 
व एका्रविस- कफे खगचमं . दणडक्छाष्ठः मेखलाः व 
यज्ञोपवीत धारण किंयेरहे २२ सन्ध्या वः प्रातःकाल 
भिक्लाःके से दोवार मोज॑न करे इन्द्रियां को 
अपने वश मेःरक्खःन गसके. कुलम भिक्षा समि न 
पनी जाति के. कुलके बन्धच्मोक यहां २२९जब्‌ अन्य 
-ग्रहो का अलाभ द्य तो पृवैःरको डोडताजाय. खाचः 
मनकरः पवित्रो तिष्य; गस्कीं- अीज्ञाही से. भोजन 
करः? शयन सेःउठकर प्रथम कंश यौ त्तिक दातो 


३२६ सरसिंहपुसणं मापी) र 
केश करमर के ` लिये. ववसादिकःजिसक आवश्य. 
कतां हो गरु को उठादे २५ जवः गुस.स्नान करसे तो 
पठि आपमी यल से स्नान कर वह्यचारी ब जतीःनिल्य 
दन्तधावनःन करे २६ छत्र उपानह :उवटन -लमाना 
गन्धमाल्यादि बह्मचायै न..धास्फंकरे व नाच. गानां 
कृथालापं.व मेथन.तो विशेष रीतिंसे वरव २9. मध्र 
मौसःरस का आस्वाद वःखी काम कोध.लोभ वं अन्यं 
लोमों का अपवादःव्यगे २८ श्यो को. वार्‌ २ हठ 
से न देखे नं स्पशं .करे व किसी को मारे नदी अ ला 
ही सव कं्ीं शयनवरर व वीयं. कभी नं पात कर २६-य्‌ 

` जो धिता उसरी च्च्ठा के.शयन रने भक वीक 

"पातं होजाय तो स्नानकर.स्यं चः रिति की पूजाकेर 
` पतम्मा इस ऋध्वाको.जये ` ३5: वं वतं म टिकरा 
बह्यचासी.जास्तिकता खे तीनां. काल. की चन्ध्याः घरति 
दिन कियाकरं व न्थायपुवैक . अपनी इन्दिसो.को वशं 
मे सके २१. सन्ध्याकमं के पीठे गार ॐ चर्णोःमं 
प्रणमिकर यदि सम्भवं हो तो नि्ययङ्किसे सातीप्रिता 
` के यथायोग्य श्रंणमंकरे ३ २.कथोकिं .यरु.मातां पिताः 


` “-इनं तीनां के सन्तुष्ट होने परर सव देव. सतषट होतेह 


:. इससे हं कार: ठोड्के बह्मचारी इनः तीना आज्ञा 
` ` .मटिके ३३ इस्‌ भकार चारो. वा दो चा एकवद्‌ पके 
: - *गरुको दक्षिणा दे.पिर अपनीःदच्छासे निवासं करे ३४ 


“< विरछ्चितत हो त चनको वा. सीयादिक्े को.चलांजायं 


`...“ संरकतचित्त हो तो गहस्थ दोजाय क्योकि जो रागसंहित्‌ 






¦` . शद लोड वनादि कोः चलाजाता है वहं अतश्य णं ¦ १ नू 


नरिहपुरीण भाषाः ३२४. 
-.कोःजाता-हे ३४५.व.जिसकी जिह लिन्धियःउदर वरः 
- वाणीये सव शुं होते दै तब कियेहये भी विवाह को : 
`. छोड सन्यासी होता है वह बाह्यं बराह्यरके शरीरी 
को नानो धोरण किमि है.३६ इस रकारं कौ विधिपर 
स्थित होकेव -निरालसी हो जो. कालको विताता है. 
वृह. एर्‌ भौ ददबत्तकरनवाला जह्यचायी हाता'है ३७: ` 
जो बरह्मचारी इस पिधिपर स्थित होगरेकी सेवाःकरतां-' : 
हओं प्रध्वीपर्‌ विचरता है वह.दुलंभं बिया क. पायं 
„उसका सब फल-पाता है ३८.हारीतजी किर मनिः 
से बोले कि वेदाध्ययन कर श्रति वं शाखो क अर्थोका 
निश्चय जोन गरसे बर पाय फिर समावतनकरम करे ३९ 
गरहस आय अपने नामव गोफ को. कोड जिसके 
श्रोता भियमान हो व शुम रूपवती हो तथाः सब अह 
संयुक हो आचरण शीत सजना काशो एसी कन्याके . 
संग विषाहकरे 95. अत्यन्तं ` गोश्वरवाली कन्या के ` 
संग. षिबाह न-करे ने अधिकस्ह्रवाली केःसह्‌ न ` 
रोगिसी फे संमन बडी वरवरही के संगं .नः बहुत रोम- 
वाली क न खअद्हीन फे त. परयङ्र दशनवाली केसंग 
विवाहकरे ४9 `न नक्षत्र वृक्ष च नरी के नामवासी के 
साथ न पव॑तके मध्यके'तामवाली कै स्‌ पक्षी सपं व 
दसकेःनामवाली के तं मयद्कर `तामवाली फे साथ 
.विवाहकरे ४२ किन्तु सव सुन्दर परजङ्गवालीके सोम्य ` 
नमल हंस वः दस्तीःके-समान चलनेवाली फे 
संगं षठ केशं व दति.खोवेवाली. के व कोमल द्ग . 
वाली स्लीकेःसंगं विवाहकरे ४३ सो ब्राह्मणोत्तम बह्म .. 


३२६ सरर्धिहपराण माषा । ५ 
विवाहके विधान से.च्छैः पकार विवाहषरःजतायोग 
हो अपने वके चतसार धिदाहकी स्वरी करे थवः 
नित्य परताल उर शौ चकर दन्तथ्ावनपूव्क उत्तम 
बराह्मण स्नान करे ४५ भिं कि खरम पविम्‌ के 
ऊढ चदि दगेरषमे से भतष्य सपवित्र होतादे इस 
से संखे वा गीते. काष्ट से इन्तधारथन आवश्यके ४६. 
बेर, कदम्ब, कञ्च व कञ्ची;. वगद; लहचिविडः वेल 
मदार'वा जकोच्छा व.गृतर ५७ इतने, वृक्षं दन्तधावन्‌. 
फे कम मे बशस्तं ह वःदन्दधावनः कैषठुःतंथाःउनकीः 
 उत्तमताखगे भी कहते ह 9८ सव कटवाल वृक्ष 
 दन्तधावतत मे पर्यदायेक हं व सव दृषरवृक्ने यशस्वी. 
है दन्तधवन का प्रभार ८.- अगला कदा हैः. 
सर्थवा प्रदेग॑मात्र.का काष्टं जो वीताभर से कठेकहीः 
न्यूनं हाता ह उतना दन्तथावन का-श्रयाण हे वस उसी 
से दतिःको धोना चाहिये.५० परन्त्‌ ब्रतिपत्‌. अमा 
वीर्यां पष्ठी ब नवमी को दाता स कटक सथो करने 
 स॑पुरुष धन्‌. सातदुलतक का सस्मकरत्‌ हदसत: 
-जिंसंदिनः दन्तधावनं के लिये; कषठ न मित्ते अथाः 
:जिसं दिन भन्वधायनःकरमेका निषेधष्ये उसदिनं. नलः 
: स्नानश्नरके सल्तरपद माचसन करके पिरे व्ाचमनकरेः 
: व्‌.फिरं देहं पाकर मन्व पदक जली अञ्जतिदै५९. 
-कयोकि प्रातःकाल. स.क साथ -सन्देहानांसः रक्षसः 
: बह्माजं के वरदानःसे युद करते है इससे गायव्रीप्द्‌ क 


| नररसिंहपुराण भाषा । ` ३२९. 
उस समय जलाज्ञलि ऊपरो उङालनेसे ५५ रविजी 
के बेरी उन मन्देहानाम्‌ राक्षसो को वह पुरुष मा- 
रता है तब ब्राह्मणो से रक्षित हो सूयनारायण आकाश 
मे चलनेलगते है ५५ उस.समय मरीच्यादि ऋषि व 
सनकादि योगीलोग भी सूये की रक्षा करते हँ इससे 
नाह्यस को चाहिये कि प्रातःकाल वा सायंकाल की 
सन्ध्या का उक्ल॑ंघन न करे ५६ जो कोद उल्लंघन मर 
मोह के करता है बह निश्चय नरक को जाता है सन्ध्या- 
` समय स्नानकर व सुंयनारायणःको जलाञ्जलि दे ५.७ 
व अदक्षिसाकर जल का स्पशं करने से शुध होता दे 
पूर्वकाल .की सन्ध्या का प्रारम्भ त॒व करना चाहिये जव 
, कि कुल २ नक्षत्र दिखा देते रहते द ५८ व तबतक्‌ 
गायत्री नै भ्यास करना चाहिये जबतकं कि नषत्रौ 
को देखता है फिर गृ मै आके पण्डित को चाहिये 
कि थोडा दोभ करे ५९ व यह होम नोकरो चाकरं व॒ 
शरत्यवर्गो. की रक्नाके लिये होताहे फिर शिष्यो की रक्षा 
के लिये कुलं वेदपाठकरे ६० व अपनी रक्षा के लिये 
श्वर के सामने जाय व कुश पुष्प इन्धनादि आम से 
बादर दूर से लावे ६१ इसी भकार फिर .पचिन्रदेश मं 


[ ®. 


घेठकर मध्याह्न की सव क्रियाकरे अब संक्षेपरीति से 
पापनाशन स्नानविधि वणन करते है ६२ जिस विधि 
से स्नानकरने.से तुरन्त पातक से च्रूटजाता है पण्डित 
कतो चाहिये जब स्नानकरते को चले श्वेततिल वर कुश 
लेले ६३ व प्रसन्नमन्‌ हो शुध व सनोरम किसी नगा 


पर.जायं-जब नदी. वियमान हो तो थोडे जलम न 
` ८२ 


३३०. : ` ` नरसिंहपुर सषा! | 

नानकरे ६० नदी-के तटपर प्च पवित्र स्थानिपर 
कुश वं एचिकाजल से भिगेदे सिर सिद्ध वेजससव 
पले शसं थे तभाये ६१. फिर स्वातकरे इसप्रकार 
स्वान्‌ फर से शरटः का शोधनकर आचमनः करे 
स्नान करने के ससय जत मयैठकर जंल के देवे परय! 
जी कै जमस्कारकरे ६६ वं पिर चित्त. म.'हरिष्ीः कीं 
- स्मरणं करतोहृद्या वहुतजलम वृद्धी मार के स्नानकरे 
स्थिर स्मानकरे जल्‌ सयचमनकरे ६७1 फर एवमानी 
मन्त्र से वय.क सोरथि -परुणदेव- के उपर. जलं 
ह्मीडे पिर कशंकी फनी जसं कारकरः पदे ऊपर 
लिङ्क &= व" इर्दूविष्सत्विचक्मे ` इस्‌, मन्त्र से 
चयते संसगः मे-दत्िका लेनङकरे तव. नारायणदष 
` क स््ररसं करता इमा जत म पठ.६६ जल म च्च्य 
प्रकार. इद्ध -नारकर- फर तीनकार.ध्रप्षस.. पदेः 
स्नाररूस्कश तिल ब-जल सेदेवती पिदश्व ऋषिथ 
 का'५६-तपखःकरक-उस जल स.वतिकस-च. जल कः 
` -सीस्पर. सवाय, धोये वः शुङ्कःदो वख धोती अमोल 
` धार्छ. क्रे ७१: वख धाररसकर्के . फिर शिर के-वाल.. 
तहि लवे श्यनः करते कं समय. वः स्मानकर ह्येनेपर ` 
भी वदिरक.व नीलवंखः नदीं अच्छा होता. इनदोनां 
` .: का निषेघःहे ४२ विना निखयया वं दिना र. काः 
. वख. पार्डतः को चाहे कि .न. धारणक्रे स्तान्‌ के. 
~. पीडे शरखिका लगाकर जलसे चरण धोबे७३ चं छच्छी, 
.. तरह देखकर तीनवार अचंमनकरेव.दाबार मखधोयेः 
-फिर्‌.पद्‌ व्‌ शिरपर जललिडकेः किर तीनव्रार च्छच: 


, मरसिहपुराण भाषा । २३१ 
मनकर ७ अंगुष्ठ व अंगुष्ठ के लगेवाली अँगुली से 
नासिका का स्पशेकरे च ्ंगुष्ठ खर्‌ कनिष्ठिका से नाभि 


व हृदय का स्पशंकरे ७५ व सब च्रँगल्ियों से शिका 


स्पशेकरे च बाह्ये को भी सव अंगुलियों से दी स्वं 
करे इस विधिसे आाचमनकर शुद्धमन हो ऋष्छण ७६ 
हाथो मे कुश से पूर्वको मुखकर एकायचित्त हो जैसा 
शाख मँ लिखा है निरालस हो म्राणायासं करे ७७ 
तदनन्तर दमाता मायत्री का जपयज्न करे जपयज्ञं 


तीनप्रकार का होता है उसका मेद समभे ७८ एक ` 


वाचिक दुसरा उपांशु तीसरा मानसिक वस येद्दी सीन 
प्रकार ह इनतीनों जपयज्ञो मे पथम से दसरा च उक्च 
से तीसरा अधिक कल्याणएदायक है ७९ जोकि उश्च 
नीच व स्वरित शब्दौ से स्पष्ट अक्षरों से उच्ारित 


कफियाजाय कि च्छे प्रकार सबको सुनाददे वह वाधिक्‌ ` 


जपयज्ञ काला हे ८० व जो धीरे से भन्करका उच्वारश 
करे च कुकी ए चलावे व कुठ आयी मन्त्र को 
जानपाये वह उपांशु जप कहाता है ८१ जो बुद्धिसे दी 
अक्षरो की ५क्रि समस्पीजाय वणंसे वशं पदस्षे पदभी 
बुदधिही से जानेथ व शब्दुःके अथंका ध्यान्‌ क्रिया 
जाय वह मानसर जप कदाता है ८२ जपकरनेसे नित्य 
स्तुति कीगईं देवता भसन होती है व प्रसन्न हो विपुल 


१ 


भोग व निरन्तर सुक्षि को देती है ८३. यक्ष राक्षसषपि- - 


शाच व सयदि दूषण करनेवाले सव अह अन्व जप्‌ 
करनेवाले के समीप नदीं जाते किन्तु उसके दृद दर 
चस्ेजाते है ८४ नक्ष्रादिक्र अच्खीतरट जानक 


2२२: ` -नरसिंहपुरण भाषा | . 
स्ैकल्य करै तेव निरालस.हौ उसी मनलगा भति- . 
 `दिनं भायत्री काःजपंयज्ञ करे २५ नो पुष सदस्तवार्‌ 
जपता. वह. तो. परम संख्या को ` जपता है जो सोवारं , 
जपतः वंह . मध्यमाः संख्यां को. जपरता.व जे दशवार्‌ : 
, जपता दै'वह नीच संख्या पूरी.करंता है पर इनमे से 
जो किसी भी संख्या.कोःनित्यः जपता. वहू पषात. 
नदी लिषदोता ८६ फिर सृयंको पुष्पाञ्जलि दके ऊर्पर . 
को बाह उटा्र ““उदुत्यम्‌. चित्रम्‌, त्वधः ” इत्यादिः 
मन्त को जये <७ पिर ्रदक्षिणावतते घूम कर दिवाकर 
के .नसस्कासकरे.किर.उनके तीर्थ से. देवादिकाःकाः 
; तंषणकरे ८८. देवताव्यो च देवगणो. को ऋषिय्‌ व ` 
` ऋषिगणो को पितरों. पिकेगणो को -परिडत्‌ निचय: 
` तपितकरे ८९ फिर तशं के अन्तमं स्नामवख निचाड्ः 
, कर फिर अचंमनर्करे कुशोंपर वेठकर व कुश दाधा - 
: . लिथेह्ये यज्ञकर्म :विधिसेकरे . € 8 .पु्ंको मुख करके 
: .वुदिमाचजेह्ययज्ञकरे तदनन्तर तिल्तुष्पं व जलस्ितः ` 
`: सृथनारायणेःको ऋष्यै देः 3-उठकर प्रनेःशिर क 
„ .'बसवरं ऊँचा उठाय. ““दंसश्शचिषत्‌ःः रसं ऋ्वाःसे" 
. "जलमे सयाष्यं दे फिर घरमे वे ९२.तबर व्रिधिपूकंः 
विषयी वष्णजी की पुजा करे फिर वेश्वदेव वं : 
, करः ६२ वैश्वदेव करनेके पटे जि- 
~ तनी देर मे गोदोहन . होता. है उतनी देरतक अतिथि. 
. - की. घतीक्षाः ग्रहस्य करे.जो विनादेखा ह्या अतिथिः 
:~ अवि भथंमं ` उसका संतकारकरे.€ ४ -सो नेसे सने 
0 `फि कोईअतिधिःमाया हैःकिः दारदी षर उसे-खागे - 








नरंरसिहपुराण भाषा ` :२६३ 
वद्के स्वागत पू्कर ग्रहण 'करे क्योकि तिथि ऋ 
स्वागत करने से ग्रहस्थों के अग्नि सन्तुष्ठ होते ९१ 
व खासन देनेसे इन्द्र प्रसन्न होते दै व पाद धोनेसे 
उसके प्रग भसु होते हैँ ६६ व-आअन्नादि देनेसे . 
प्रजापति सन्तुष्ट होते है इससे गृहस्थ अतिथि. की 
पूजा वश्य करे € शक्िमान्‌ को चाहिये कि नित्य 
भक्ति से विष्णु की पूजा करके फिर अतिथि की चि- 
न्तनाकरे व जो आप भी सन्न्यासी हो तो भी जह्षचारी 
को भिक्षा द्र €८ जितना अच्च भोजन के लिये घनाया 
गया हो यदि कोद अतिथि न आया हो-तो भी उसमे से 
-एक भिक्षु के सिये सिक्षा निकालकर अलग धरदे तव 
भोजन करे उस भिक्षा मे जितने व्यज्ञनादि बनेहों स 
थोदे २ धरे ९९ घ विना वैश्वदेव करनेप्रही जो भिक्षु 
भिक्लाके र्थं खाजाय. तो अवश्यदी उसे दे दे श्योकि 
उस समय का देना तो स्व के सोपाना का करनेवाला 
होता है १०० वैश्वदेव का ही च्य भिक्षा देकर उस 
भिक्षका विस्ञ्जनकरे क्योकि वैश्वदेव न करने के दोष 
को भिक्ष नाश करसङ्ता है ३०१ अतिथि के पी किर 
सुवासिनी अर्थात्‌ जिन कन्यां का चिवाहह्ा हो 
पर पति के गृह को न्‌ ग हो उनको भोजन्‌कसवे फिर 
अविवाहित कुमारिथों को तदनन्तर रोगियों को फिर 
वालकं को तदनुच्रद्धो को तदनन्तर जो शेषरहे प 
भोजन करे १०२ किं तो पूर्य को मुखकरके वा उत्तर 
को सुखकर मौनघ्रत धारणएकर थवा थोडा बोलंता 
इना भरथम शन्न के नमस्कार करके हषित मनसे १०३ 


२३४ नररिहपुराण सषा +; 
चऋपलगंर पंचं प्राणाहुतिया करके तंव्र सय्‌ सवस तारि तादि 
. मिभितस्वाहु करनेवाले श्यन्नका भोजनकर ३ ९४भोः 

के मन्त सेच्पराव्रमनकरकेउदरक्ास्पश करताहुम 
इश्देवताःका.स्भस्ण करे फिर इतिहास वप्रां संम 
कर कुर कालं विता १८५ फिर संध्या के. संमंय.ग्रह 
से वाहरं वदीः तडागादि के तीर जाय विधि से. न्ध्यो- 
पांसनः केरे फिर होमकरके. अतिथि कापूजन करके 
शशि. सोजनकरे १०६-क्योकि. वेद की चाज्ञा सेतराः 
ह्य क्षत्रिय वेश्योःको घ्रातःकाल वं सायंकाल मोजन 
कृरनां चाहिये ग्न्त करनेवाला फिर वीच से कुक 
. भोजन. न करे ३५.७-शिष्यौ को.सदा पाया करे पर 
अनध्यायो म॑ न पदावि अनध्याय स्परतियो कर कटेषये 
"सर्ब वःपुशणों फ कटेहये प्रसिदं है १०२८. सहानवमी 
 द्वोदंशी भरणी व अक्षयः ठतीयाः.को शरं शिष्यो को 
, न-पदवि 955. -व.माचमास्त की सप्तमी को. व -मा्मं 
मे भी ्रप्ययन.नःकरनोचाषिये-खध्यापन : वः मोजन 
` स्नारकास.म च करना चाहिये १9० हितचीहनेबाला 
 --गृहस्थ.विधिपवेक दान सी उअव्य.कियाकरे. दानां मं 
- संवणटान.गोदानं च. मृभिदन ` विशेषकरे-१११. ये 
दुल जो जाह्यणो को देतादहैः वहस पापोसेः विनिर्मुक्त 
होक स्वर्गलोक म जाकर प्ररजित होता हे .११२ मध 
-लाचारसे सयक शीकर जोःगहस्थं पवि हो. श्रद्धाः 
.-पवेक श्रद्‌ करती हे वंह बेदह्या-के वाः जह्य क-परमंपद्‌ 


.को--जावा.दे 3१३. नरसिंह के भसादः से. अरनी 
क~) {~} मे यन्कसना क -धाष्य.ज्यान = = (पुर्‌ नार 2 


५ १ 
च 





| नरसिदपुराण मषा २९४ 
:साय.अपनी जाति मेःस्‌.सक्तिकोःपारता हे॥.११९॥ 
2 :: -+चोपेया ॥ | 
` ह वाडवं “उत्तम निर्यछति सत्तम ;शाशवत -धर्मसंमृहा 1: 
समसनं हम गवा ओर सनावा करि बहुरिधि सों जहा ॥. 
यदि गृही जो करई दित वित धरई पो पवि हरिलोका †. ` 
पामा नाहशंका देकेडंका तदा वसत्तगरतशोकां ॥९।१ १५॥- ` 
इति भीनरसिहपुराशेभाषोलुवादेखहस्थधर्म॑निरूपर | 
लामाष्टपयाशुत्तमोऽध्यार्येः॥ ५८॥ 
| उनरसटक्‌ा अध्याय. ` . 
दो° उनस्ये अध्याय महः वानप्रस्थं ` सुधर्म 
कुटसकल सुनि स॒निन सोः जिन्हे स नहिं भ्म ॥ १॥ 
हारीत सुनि मुनयो से बोले किदे महाभागो ! इस 
के गे खव वानप्रस्थं के लक्षं वे सबधर्मो.में अ- 
गन्य्‌ धमं कहते है हमसे सनो 5 गहस्थ जब पुत्र पौर 
को देखले व अपने को .भौ रद देखे तो अपनी खीं 
.पुत्र को सोप आप्‌ अधने शिष्यां के साथ व॑नको चला 
-जाय २ वं बहा जटाकेलाप चीरं वं नख रामाद्‌ धारण 
किये; स्थित हो. वैतानिकं वि्धिसे हंवनकरतारहै ३ 
चषा के.पत्तौ से व ततिका. से उत्यनन तिनीपसादी 
आदि मुन्यन्नं से. वा कन्दमलं "फलों से नेरालस दहे 
-नित्यंकरिया -करता.रंहै ४. तीनोंकालो म॑ स्नानकरता 
इरां सदुः तीन तपस्याकरे किं तो पक्चषभरङे पीलेः 
एक बार भोजनकरे वा ,मास 'भरङे.पीतरि भोजन करके 
प्राक्षनत करेः५. अथवा प्रतिदिन . चौथे पहर 
भाजनक्र बवा-व्येपहरं में .वां दिन के छटेकाल सै 


सर्‌[सहपरास मावा! 


कथन वायुमेक्तंश करके.रदे £ ग्रीष्म मएञ्ास्न्‌ ताप .: 
वं ववी सै विना आवरस बेटाहृञ्चा पन्‌ ऊपर. सव: 
जले हेमन्त म करठतर जल-ॐ भीतर म वेढे दस ` 
प्रकार तपकरता; इरा. काल. वितति 4 दरस मकार. . 
पमे कस के मोग से खपनीः शदिकरके अभिनि को 
पते मे -स्थापितं करके मौननत.; धार्‌एकर वह सुः. 
उत्तर दिशा को .चल्ाजष्य- ८. वतक देहाद न. 


ह र 


तवतक वनैः बसःकर-मौननत: घारणकरं तापंसपेष :: 
वनाये रै व अतीन्द्रियं बह्य को स्मरणकरतारदै फिर: 


ब्रह्मलोके म जाकर पूजित दो ॥ & ४ 


| | वचपेया 4 
-. जो इभिः वनवंकिकै तपम लसिकि करिसमाधि विपि नीके. 1 
श्री हस्किं -ष्यंवि पाप नशते - शान्त्‌ करे ` मन, रोके 4 
सो -हरिपद्‌ ` पावै निजमन. भवे ` वेः. तरिरकाला 1 
 वनवोसिकधंमां सकलसुकमांतुमसन कदा विशाला.+११न) 


इति श्ीनरसिहपुराणेभाषासुवादेवानमस्थध्न 
मामकनवाष्तमःन्व्वायः ४५६१ 
ऊ साटद्{ अध्याय्‌. | 
दो°सटये म॒हे यत्तिधम्मं कह युनि सवे मुनिन सर य} 
जिन्दसने सव जननकौ; यति वडा दिखाय ।\?। 
+.“ " - हारीतजी वोद कि;-इसके अगे सन्न्याधियो का 
छ उत्तम. घम वंणन्‌ करते दै .ऋब्दासे सन्न्यासी जिसकी 
` अनुष्ठन करके"बन्धन से. दूटजाता हं 4. इस पकार 


~ वानप्रस्थाश्रमं मेः वनम. वसकर सत्र पापो को भस्म 


 : {करे बिधि से. सव्र कर्मा को दोडकंरः चौथे यति आ 


० न्रसि्हपुरयाणं भाषा ॥ ३.३9; ध 
-श्वम.क्‌.जोय्‌२-ज॑ब दस सन्न्यासोश्रनं को चलंनेलगे 

तोः षियो.करो देवतान फी च अपने.पितसे को. तथा 
:=पपने.तिय भी दिव्ययज्ञदानःभादाडटि देकेवं मनष्याः - 
खो मी यथाशङ्कि दान द्‌३ व ञ्ग्निकी ईश्िकरकेवं 
प्राजापत्यः शि अथात्‌ यज्ञ करके अग्नि. को अपने 

त्मा म्‌ स्थापरितकरके -मन्ब. पदता इरा ब्रह्मण 

सन्न्यासी हयोजाय ७ तबःसे फिर पुत्रादिकं खख व्‌ 

उने लोभ छोड दे घं संब प्राणिया फे अभय करते 

लिये भृमि पर जलदानकरे ५ .व.एक बास कां दण्ड 

बट्कसक्षहित अच्छा चीका व समान -पोदोवाला 

छरऽण षभ के नालं से वे्ितं चार अंगलतक हो उसे 

गरहणकरे £ चऋधन्यकृष्ठ का दण्ड. आसर काते हत 

बहुत बड़ा व गोला भी ास॒रदटी कहाताहे इससे 2८ 
ग्न्थियो से युक्तः दण्ड. धारण करे व वख से कानकर 

-जल संदा-फानकरि७ व तीनगसियों से युक्त दणड तथाः 
. जल से घोया.इच्ा दण्ड हो. मन्त्र टके दक्षिणदहाथ 

से दश्ड को अ्रहसकरे ८ ब.एक दश्च भी सितो रेशमी 

-वा-कृश कीःजडो का वा कपासके ही सत का लिये हें 

उती भिक्षा. बाधे वंह . भिक्षा कमल के. आकार के 

करितो पतरम लियाकरे € भिक्षा कितो छःमुटुी 

तो पचमुद्भी ;ले.धिक न ले सोभरी सन्त्रही. पदकर 
“भिक्षा श्रहणकरे दइ्सकेोलिये पात्र तो वदी कमण्डलु उस 

के पासं हेग वख ऊपरसे लपेटा रहेगा १९ एक असन 

मीक का ' ंनेलिये- रखसङ्ञा है वह अच्छीतरह 
-वराषरं ब.गोला. हो यह कप्त. शाचकरन्‌ कं खय 


ध ~ तरसिंहवुरयणं भाषा । | | 
कलयत किया हेः 99-एक कोपन व.एक 


| ३. । । 
अ { 2 । 
.अखला ऊपर से लपेटे कै लिये होना चादिये च शीतं 
नितारण छर्म 


र 


ष्‌ 


[ अ द 1 
क 


द 
र र 

नेकार्ण ऋरलेवाली, रक कन्था भी चाहिये खराङ्भीं 
लिये रहै बस सर . किसी अरत काःसंय्रहःन-करे 3२ 
ददते उन्न्वासती के धर्मे लक्षणकदे सो. इनको महसः 
त्यु संब पदार्थक परिव्याग करके किसी-उत्तम 

थं को चलाजाय-३३. वृ स्नानकूर विति श्रा 
चधयकरफे जलयुक्ठ कमे मन्त्रपदुके सुय. का त्वेस 
क्रक फिर तसस्वारकरे 9०२ पधक मखकर बेटके 
तीन्‌ भाखयाम करे व यथाशङ्धि गायत्री-काजपकरके, 
पस्धपट्‌ कछ ध्याथकर-३ ५अपनी स्थिति के लिये नित्य 
न. सांग लया करेसो मी सन्ध्याकालं मः सन्न्यासी 
हसौ. कं दारपर विचरे-३६.जितनेःसे मोजन होजाय 
तवाद व्यन्न से पधिकनरदीः वंह अन्नःते जलं से 

को शकर व खाप स्वाचंसनकरर संयभ से.३५ 

देवक्षाश्नःको निवेदकूरफे. व जल से प्रोक्षणं 
कः दने वाःपत्रावली. म धरके मौनं होकर 
.मोजनंकर १ द परन्त्‌ - बरगद पीपल कुम्भी 
क्नारं व.कञ्ची के पर्ताःमः कमी न मोजनः 
म्यननः सर दाथयचैर सख धोयं आचमन करके 
खक उपंस्थानकरेफिरजपःध्यानं इतिहासाः 
ययाते शष श्रना दिनं ितवि २०.जो सन्न्यीसी 
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ह आर कली ोश्रयवालेक लिये नहीं हेवं कास्य 


१ | त 2. 


नरररिहपुराण भाषा ३.६ 
पात्रम्‌ भोजन करनेवाला सन्न्यासी फिर उब पा्ोश्छि 
` ग्राप्त होतार २३१.भोजने फियेहुये पात्रमे सल्तरसेः षसं 
-करके यतिः नित्य भोजन. करसक्तां है उघ्छाःवह प्न 
दूषित नदीं होता बैरन यज्ञपात्र के समानं ब्.पथित्र 
रहता हे २२ सन्ध्या करके फिर ग्रहादि. मे ज्यं ह्ये 
रातिं को शयन करण्हे हृद्य कसल म. नारा हरिष्छा 
- यान करंतारहै २३ेसा करने से उखपद कोः प्रस होता 
हे ज्टंसे किं फिर कभी निवृत्तदी नदीं देता है ॥ २४४ 

इति श्वीनररसिहपुराणेभाषालुवादेयत्तियसोंनोक् . 

` ` षष्टितमोऽध्यायः ॥६०॥ `` 
ट्कमख्व्‌ा अध्याय ॥ 
दो इकस््येमरहेमुनिकछ्यो, योगशास्केसष्म । 
जिन्दकियिसबेभेरनकङे, खुलतषदयकेयश्म । १।। 

हारीतजी समब मनिस बोले कि वर्णौकते वं 
चपाश्रमों के धम लक्षण.सो हममे के जिससे ऋष्य 
णादिक स्वभ व मोक्षं पासक्ते ह 3 अव संक्षे्परीति से 
योगाख कां उत्तभंसार क्ते है जिसके अभ्यास के 
बलसे सकि की. द्च्छा सियेष्टये लोग सोक्षपते हैँ २ 
योगाभ्यास-कंरनेवाले पुरुष के पाय दसीललोकं मे नष्ट 
होजति . है इसंसे योगंपर दके कियाय के पलि 
योाभास्यास करने मै ध्यान. दियोकरे ३ ्राणायास 8 
यमकरे व प्राणायासद्टी से इन्द्रिय को वशःस करव 
धारणा से िरदुर्दश्मपने सनको पश भं लवि ४ 
तदनन्तर एकं सवका कारण आनन्दयोध रकीभूवं 
मामयरहित सध्मसःभी सुस्म. खच्युत गद्यर क 








: ३०. . -- ` --नरसिहयपुराणं माषा , 
्यानदरे ५.अप्ने ददथकमलपर स्थित तपयेःखवसं : 
क घंमान प्रकाशित रकान्त म वेठकरं अपनः ज्मास्ः 

परमेश्वर-का ध्यानकरे.६ जो सव माशियो के चित्तके ¦ 

जानमेवालषि.य-जे सबके हदय भै रिका है.जो..सवर 
के उव्पज्लकरते को अररिरूप है सो मै री चिन्वनाः 
करे ७ जंबतक वह पने सम्मुख न देखे तवतक्रः- 
` ध्यान. श्ा कुर्न कहा हे ध्यानके पी श्ष्दया व स्न: 
तियो केःकेहुये कम॑ करतषहे दमस श्ट दिनास्थंः 
के वजैसेरथ.विना घोड़ो कांटेखदीतपर षधि तः 


ऋ ह 0) 


पस्वी.केः लिये. दै धात्‌ जेस .विना रथके.चोडेः नही: 
 , कमदेतेःन विना घोड़ो ॐ स्थं रसदी नं यि्नाःतपं.ङः 
"विया कमदेतीरै न विना विके तप तिद देवाह. 
` जसे अन्न. युं से संयुक्त होने सेव मधुसेन्नसे 
संयक्ष-हय भोजन दिष्य हनदह एखेदी-जव'चिद्ाः 
ब तप-दोनीं र्ध िलजातिषैःसे सदोषध हज 
है१.० जैसे पश्षी दोनो पशसदीउटहि है वैसेष्टी ज्ञान 
वं के दोनो . सेःशाश्वतनह्य बर्चदोता है 39 विख 
व्‌ तपस्या हनो स युङ्क-नाष्यण योगाभ्यास यै.धस्पर 
हो देहके. दन्द छोड केशी बन्धनं से ठृटजादा ६.१२ 
जयत्फ देवयानमगृपर होश.परसष्द को.जीवं सदं 
- जाता 'तवत्कछ.ः ठहर (स्वा का. वनशय कदय सद्द 
`. --होता-३२ दे - ह्यो ! हमने: संकचेक्से वणः आश्चमं 


“के धमा का भाग कदा.जोकि सनातन से. चल 


:-:: चता दः ३०. माकण्डयजी राजां खदसनीच्छसं भोले 
` कि.-स्वग; चः मोक्ष :के पलदेमेवाले . इखधंमको 


लरसिहयुराण भष २८१ 
¦ छषिलोग हारी तजीके भरामकंर. नन्दित हो ~ 
^ पने २ स्थान कों चलेगये १५ हारीतमुनि के मुख सें 
:  निकलाहूखा यह ध्मशाख संन जो कोर दंसकेमनसार ` 
` धमं करता है-वह परमगति कोः पाताः है ३६ (सुख) 
` बाह्मण काजोकसंबजो (बाहुन). क्षत्रिय काःकमे 
वे (ऊरुजं) वैश्य का जो कमै व (पादज) शुद्ध काजो. 
कस हे नुप १७ अपना. २-कम. करते हय जह्यशं 
क्षत्रिय वैश्य श्र सद्ति को प्राक्षोते है वं अपने क्म 
के जो विकशद्ध कम॑ करता हे बह तुरन्त परितं हो नर्क 
को जाता है १८ जो कमं जिखके. लिये कहा हेः वह 
उन २ पुरषो से पत्तिितं है इससे यंदिःको ाप- | 
ˆ त्करास न पडे तो अपना २ धणं कंस सद्‌ निस्यकरे १९ 
हे राजेन्द्र !- चारेवणं ब चाये खारम्‌. चपने विमल 
धर्म विना वे परस्ममति को नदी जाते २०-जेसे अपना, 
धर्मं करने से नरसिहजी प्रसन्न होते हे वेसेदी वे व 
श्रम के धे्म-से नरिहजी की. पृजाकरे २१ उत्पन्न 
शेराग्य के बलसे योगाभ्वास्से.व ध्यान से व खपने. 
वर्णाश्रस ॐ अनसार क्रिया कश्ने से संदा चेतन्य्‌ सुख 
खत्यालकः बह्यरूप श्रीविष्णु-के पंदः को देह सोड्के 
पुरुष जाता हे ॥ २२॥ ५ 
इतिःश्नीनरसिंहपुरसणेभाषानुगादेयोगशशखछनिरूपणन्ना 
सैकषष्ितमोऽध्यायः ५६१ ॥ 
वासटवा अध्यायः 
दोर वासयं अध्याय मह, हार्‌ पूजन. भकार । 
वर्णनङीनशनीशसो, कदासदितेविस्तार ॥ ९। 


२ नरसिंहपुर माषा । 
कण्डनी बोले कि. वर्यो के व.व्श्चमाके.ल्‌- 


क्षण सो हमने तुमसे कटे दे रजेन ! फिर कदय तुम्हार 


क्या सुनने.की इच्छा दै. १. राजा संदसखानीकं बोले कि 
आपने कटा किं स्नानकरके ' देवेश: अच्युत-कमेः पूजाः 
घर सःजांके करे सो दे. विभेनदरं । वह पूजा किसध्रकर 
ते कीजाय.२ जिन्मन्त्रो से. जिनस्थानां य त्विष्य 
की पजा कीजाती है वे मन्त्र व वे स्थानि हसंसे किये 
हेः महासने ३. मार्कणडयजी बोले. किं उखमिततेजस्वीः 
आीधिष्य भगवान्‌ के पनन -का विधान. हम - कगे 
जिसको करके सव मुनिलोग -मोक्षपद. को क्ष द ९. 
कर्मकाण्ड क्रिया करनेवालो का देच अग्नि म रहता 


वं ज्ञानी प्रणदतो का देव मनम रहति -अल्पवुदिय :: 


को देव तिमा मे. रंहता-.व. योगियों के हदुयःमे` 
हरदेव रहते ह ५ इससे अग्नि. हदय सयं स्थरिडिल 


ऋप्रटिप्रकार की परतिमा इनमे श्रीहरिकमे पूजा-च्पवया - 


तेकदी है ६ क्यो के वह परमेश्वर संवको उतर कराते 
वाला.वं सर्वमय ह इससे स्थस््डिलादि सर्वकहीं विद्यः 
मान है-वाहे जहा. उसकी . पज करे आरष्ठमसक्त केः 
विष्णंजी तो देवता है -७.व जगत्‌ के तरीज.जो-परषं. 
नारायखजी है. वदी इसके. छषिः दैः इससे जो. कोई: 


` पुर्षसुक्त से पुष्पदेता है .= उसने. जानोः संत्रराचर : 


` जगत्‌ की पजा: करली दसं लिये पुंरुषसुक्त कभ पहिली. 


., छरंना से तो श्रीदरिका आवाहंनकर..व दूसरी ऋचा ˆ 
.“ से आअसनदे. व तीसरी से पाय. चोधी से अध-देनातरा- 
. ˆ दिये .व्‌ पांचर्वीं से-खाचमन 9 <.ठहीं से स्तनं करवि 


~  नेरसिंहपुराण भाषा। -. ३५३ 
त्वी से वख धारणकरवे. आटवी -से यज्ञोपवीत 
पाटना च नवुवीं अचा से चन्दन चदि १ दशवीं 
, स पुष्पदानं कर्‌ ग्यारदर्वीसि धृपदे बारह्वीते दीपदान 
करे व तेरहर्वी से पूजन १२ चौदहवीं से स्त॒ति करे 
पन्द्रहवी से प्रदक्षिणाक्रे सोलहवीं से.उद्वासनकरे शेष 
कमं पूर्वके समानकरे १३ जो को स्नान वच चैने 
आचमन्‌ प्रतिदिन उसके मन्त्रसे देता है वह छःमासोँ 
मं सिद होजाता है १४ व जो वर्षपर्यन्त नित्य स्नानादि 
कराता है वह सायुज्यमुक्ति पाता है अग्निम खीर श- 
प्कुली अदिस श्रीहरि की पूजा करनी चाष्ठिये जलम 
पुष्पां से हृदये ध्यान करने से १५व सूर्यमण्डलमे 
जपसे पणित॒लोग श्रीहरिकी पूजाकरतेहै प्रथम आ- 
दित्यमण्डल मे शंख चक्र गदा हा्थोमि लिये अनामय 
देवदेव दिन्यरूप श्रीविष्य॒ का ध्यान करके तव उपा- . 
सना करते है ॥ १६ ॥ । 
हरिगीतिका ॥ .. 
ध्यायिय सदा रवि विम्ब मडल मष्यवरपिं नरायणम्‌ 
कमलासनस्थ किरीट कुण्डल हार केयुर धारणम्‌) 
धृतं शंख ` चक्र सुवण॑मय वेषु सकल अङ्ग विभूषितम्‌ । 
यहध्यानरविगतरामजीको सवेमांतिथटूषितम्‌ ॥ १। १७॥ 
यह सूक केवलपदत प्रतिदिन रविहि हरिकरि मानई । 
सो सर्वपाप षिसुक्क है शआरीविष्युपदहि . सिधारर॥ 
जासोँ रमाधव दुष्िकारक होत ` सो गर है सदी 
यासोनश्चचरजकरिययह सुनिवातहमसो चीकी ॥ २।१८॥ 
चिन मूल्य पत्र ₹ पष्प एल जल मिलत सबक देखिये । 


सा 


पहि 


इषेः. सरसिहपुसश-माषा।. ; ~... 
` इनस मलीष्िधे यङि दरि. पलि "अनंतं म पेचिव 4 
. जवं शङ्किदी. साः भित पुरूष सण पत्रादिकं दिषेः 
` तबसुक्ठिराधनस्थं केमिनंहिःयतकीजे विजहिय ॥ ३.1.६६.॥ 
इमि पुरुषः पृण परणं श्रीहरि. यजनं विधि. दमस-दा 
यदि. रीतिशो करि ग्रीतिः पूजन कषु एल पेयं पदा ॥: 
यदि -टौय. इष्ट प्रपिष्ट हनो दरि. गरि इलोकः भै: 
तोकरटुनितञ्यव्रैनमहीपति लद्टमतिशो क यरं ।\ २१२९. 
इत. शवससहुपुान्यव्ावायुन लनम सन नाश्व ` 
दिशणेतसोऽध्यायः.॥ ६२ | 
{तिर्ललछ्वा अध्यय 

द° तिरसेव्ये सह.दरियजन, अर --सो. साप 
मन्त्रमहातम ` हितस्ुरफः धनदःविभीपण साप २1 ` 
जिभितवणबिन्दु.खनीशकर्‌). शापलद्योः देवेन्द्र: . :.: 
तासो क्षी. देः.जपि मये, अष्टष्नर . पस्पेनद्‌ । २. 
, ` रजासदसानीकजीने -माकंण्डयजी. से. फिशस्रश्न 
किया किह ब्य! .तसने सस्य कष्टा वैदिक परमविधि ` 
जो.कि देवाधिदेव श्रीविष्यंजी के पूजन्‌ के विधान 
` हमसे वितं करिया हेः 3 परन्तु हे बह्यन्‌ दस विधि से . 
तो वैदिकलोगही मधसदनजीकीःप॒जा.कस्ते हैर 
कोई नदद करते दससेएेसां पूजन क.विधान किये जो; 
` „ सब-जनों का -हित्छरी हो २ माशस्डयनीः बोलेकिः 
.:प्मक्षर.जन््रसही नामयः अच्युत सर्यिंहजी कीः. 
. ~. पूजा नि चन्दन पुष्वादिको से-सनुष्यकरे २. क्योकि. 
^. हे रजन्‌! अश क्षर मन्त्र सवाय दरनेमे उस्र हैवं 
8 र समस्त यज्ञा. काःफलदेता हे ब.सब्शाश्दिकरतवा तथौ 


~, . . -मृरसिहपुरण भाषांत ३९५ 
शुभदाय हेः अनततसोनारायसाय दंस इसी मन्त्र 
से गन्ध पष्फदि-सच.निवेदनषरे क्योकि हसंमन्त्र से 
पूजिते षर उसीक्षण श्रीनाराथरदेव भरश्र होजाते 

ह. ५ उपको.बहुतं सन्यसे क्या है. वं उसे वहत व्रतो 
से स्था है '“ उ््मोनारायरय " यहीसन्तर स्वा. 
धकृ ६ पवित्र हो एकायचित्त कर हसमघ््र कौ जो जपे ` 
वह सष पापो से तरटकर विष्खजी की साय॒व्यं मङ्कि 
पावे ७ कयाकि यह विष्णुभगवाब्जी छा पजन सव ` 
तीर्थ को फल देताहै व सव ती्थोसे श्रेष्ठ है व एकाय ` 
चित्त ह्येके छने से सब यज्ञो का फल देता है ८ इससे 
हे प! प्रतिमादिकौ यै इसीसे पजनकरो व हे दृप्‌! 

सख्य ब्राह्मणो को विधिपवक दान देतेरहो .€ हे इष- 
्रेष्र.। दसा. कुरनेपर नरधहजी क भस्ाद्‌ से पर्ष ` 
श्रीविष्जी.के तेजकौ प्राषद्ोता है जिसे कि मुक्तिकी ` 
इच्छोफियेहये, लोग चाहते हे ० हे शजस्‌ ! पूवं ` 
सम्य का बु्तास्त देः कि पध्यं करने के कारण 
ठरचिन्दु मुनि केः शाप से इन्द शी का स्वशूपःहोगये 
थे पर अष्टाक्षरः स॑न्त्रःके:जपने.सं .फिर उनका शयीत `` 
जातारहा.२१ यहः खमन राजां सश्षानीरजी शेते क्षि 
हे भदेवजी ! इन्द्रका पापसोचन वत्त यहःहम से कोः ` 
उन्हनि कौनसा. अपधंमंः किया था. व्‌. खील कोवे 
कैसे पा्तहये इसका. कारण. सयसेःकहो ३२ भाकष- ` 
शडेशूजीःबोले कि हे राज्‌ ।-यह बड़-कोतृदलसे युक्त 
वडाश्षरी आख्यान है. चुतो हसक पहने सननेव्रा्लो 
व्छःविष्यु का सक्तःणटः करत हैः ५दपूवेसमयं म: 


२५९ नरासहपुरास भचा}. ` `: 

देव ताश््रोक्ा राव्य करद्टये चन्दो दादर की वरतुन्प 
म अपने माप वैरस्यं होमया १९.तन दन्द स्वभयं 
राज्यों मैव नानाप्रकार दः मोसो म. विषम टो्मया 
स्योकि उन्होनेजो चिन्दमाक्ी तो य्‌ पय उक 
न सममपड़ा सो केसे. समथपडता जलचक्रा मन वि 
शंगी दोजता है उनको स्वम का भी राञ्य कद्रमी नरह 
दिखाद्देवा.१५ स्योकि रास्यका-खरश विषया का 
 भोगकरना है वस्षःमोग के अन्त म पिरक नदी 
इसक्ात .काःिचारशर सनिलोग -लिरन्तर सोश्रही क 
 अधिकारकी परिकिन्तनः कत ह ५६. तपस्या. की 
रघन्चि लदा मोगी करनेक लिंथे द तीह ब भोगस्य 
के.पीञि तपस्या नश्टद्येजादी हैव जेलोम यैत्र चादि 
के संयोग द परङ्शछख.रेहते टै च धिसञ्िदी-ष्धी सता 
करसे हं ठे नं त्पद्यी करते न मोगी करते १.७ दसा 
.विचारकर देवराज किंकिशीच्मादि स युक्त विमानपर 
"वद्‌ महादेवजी .कीः यधन कर्नेकेलिये. खव कमो 
-सेःविम॒क हये केलास पयतपर. गये 9८ रक दिन इन्द्र 
, मानसखरके किनोर्परं गणे वह: उन्होने -पारैतीजी के 
 युग्लचरस पजक्ीडइ करस्छी--को कसः पदहास्थं 
क्ण. प्वजाकृहीः समान दखा-१< 1जसकरे शयीर छरंग 
, तपाये -हुय.पके सुव केः तमान चमकत था नेत्र पे 
` विंणाल थः कि काला के चिकट्तक.पट्ुदगये.थे कंदतने 
 -शक्पत ब्रज्ञ धारण शयथ {क सन न.-चतमचसः 
दिखंडदेतेथे-जेसे कि कुटरके. भीतर. से निक इई 
- चन्द्रलखाः का -प्रकाशःहोताह. २०.उसंक संहतो 
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| नरसिहपुराण भाषां ३७७. 
-से.थथेच्छं टैखके-कामसे मोहितमतिदन्द्र उस समय 
तो उसके. समीपं न.गये वहसि .-दूरमार्गही मे उनका 
गह थाः उसमें जाय चनाय आच्छीतरह निश्वयकर 
विषयं करनेकीःअमिलोषा से इन्द्रः वहां श॑भरहे २१ 
व बिचारनेलमे छि प्रथमतो सन्दर कल मे जन्मपान 
श्रेष्ठ हैः पिर सब अंग सन्दर शरीर का रूपं होना श्रेष्ठ 
है फिर रसा होनेपर धनहोना दुलभ हे फिर धने की 
-स्वाभितताः वो बड पण्य से. मिलती. है २२ सोः हमने 
स्वर्गं की स्वामिता पा तथापिं मोम कस लिये 
.भाग्य तर्हि स्यीकि उस.शस्य को खोड पिसक्किकी 
कार्मनासे प्रव यहां ङे यैठे है व्रत चित्त म यह हु 
म्म॑ति ङे टिकी हे ओर कल ` नदी. २२ यद्यपि इस 
` राज्यादिक से. भोक्न कौःमोह होता पर राज्य होनेपरं . 
मोक्ष का-कारणशदी -कयाहै- यह्‌.तो -वैसा विचारहै कि 
किसी क .दारः-पर पष्ट अल्ल सेःयंक्क खेतलगाहो वं वह 
उसे.दोड्‌ जाके नमे खेती करे २० क्योकि जो मन॒ष्य 
` संसार क दुःखों से उपहतहोते व कुःमी करने मे स- 
 मर्थ.तददीहोते नायकं नदीं करस ससे माग्य 
-वजितैः बरस. वेहीः महामद मोक्ष की इच्छा कर्तेद २५ 
-र्सयपिः-बडः बद्धिमान्‌ व-वीर थे प्रर यह विंचारकरं 
, कंबेरं वी खी की सूपसे मोहितवन दो अपने चुल का 
"चर.लोड चर्यं का परित्पागकरदेववाच्पो-के चक 
"वर्ती दन्द्रने कामका स्मरशकिया २६तब अतिन्याकरुल 
“चित्तवति कामचारा धीरे.र वहा अया क्योकि उसी 
.कैलासपर प्वेसम्थमे सदाद्रेवजीनेः उसके शरीरः का. 
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णद्‌... सररिहपुराणु मावा; . , 
साशकिया था दसस एसे धेयं शिवजीके स्थानयर पसा. 
कीन है जो पिशंक होक जय २७ वं अके काम बोला 
किदे नाथ! आज्ञा दीजिये क्याकाय है पको गतु 
भत कौन दै शीघ्रही आज्ञा दीजिये विलम्ब कीजिये, 
उदा अपयाद्‌ पमी कर्ताहं २८ कामका अति 
मनोहर वचन्‌ सनक इका मन -वहुत सन्तुष्ट इच्छा. 
घ पला थं ।सखडजानकर ते वहुदहा सीधघ्र.हसक; 
वचन बोले २९ किह भार 1 हे कामः! जर्वसेः तुमे च~: 
नंग देगयेहे तवे तमने सह देवेको भी. जवं ऋं. 
शरीरमात्रं करिया. है सोः लोक.मे.किर आर कोन तु- 
म्हारे कणः -ाध्रातःसदसद्वगद ३०. दसस यह. जीं 
पादतीकःपएजनमे रायवितचम्य लमायेहुद हमर चिं 

को यहां मोहित कर्तीहे. हे चर्मगः व्रडे २-लो- 
चनावासी-को ` एसीाकये कि ` बह व्याप पके हमरे 
गों का-संगकरे.३१-जय अपने. कायं क. लिये चंड 

, गोरवसे इन्द्रः चे.कासस्े देल क्य तो उसने. खपे 
 च्वापपर्‌ पुष्यं का लस चदय. विमोहनः क स्मरणं 
किया२२ एसा कर्तेही काम से मोहिदः होः वहःखीः 
` चूजाकरनाःसेडः इन्द्र फे पस के  हंसनेलगी भली 
-कहो.-एेखाः कोन हे जो कास" केःधन्दा का. शब्द्‌ सह 
“ सके. .३३..तव; न्ड उस-खी से यह चवन गोसे छिदिः 
"्वञ्चलन्र । तम्‌ पौन हो जोकिःपुरंषो के सना कजनः 
:- मोहितही करा्ीहो | होःकिस पुर्यास्परीकी मास्य 
हो ३प जन दन्न! देता कहा तो मद से -वि्नलगी 

".रास्चःहा चक कारण. -पसालचमे - मागे स. काप 
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. ` नरसिंहपुर भाषा।: ध ` ३५६ 
कामके वीर से -ध्याकूलचित्त वहं शीं गद्वदैवासौ से 
धीरेमे यह वचन बोली कि मैं यक्ष की तो कन्या ह 
व कुबेर की खी हं यहां पावती कौ पूजा के लिये आं 
` थी किये तुस्हारा कोन कारय है हे नाथ ¡ को काम- 
रूप तुम कौन हयो जो यहां वैढे्ो ३६ इन्द्र बोले तम 

हमको सजो व शीघ्र बहुत दिनोतक हमर 
अंगों की प्रीतिकशे वरम्हारे विना हमको अपना जीवनं 
भी कृढ नदी ह व देवतायां का राज्य मी कृष नहीं 
हे ३.७ जव इन्द्र ने रेसे भधर वचन कहे तो कन्दर्प 
सन्तापित यमोहर दे्टवाली वह सषेर की शची विमान 
पर चदफे ह्द्र ® गलेमं लपटगद २८ चइन्दर उसके 
संग शीघ्र मन्दराचल की कन्दरा्मोमे चलेगये जिनमे 
 कि.देवता अमुर को कुल देखी नहीं सक्ते थे घ 
विचित्रता के अक्रो से-अकाशित थीं २९ वहां जाय 
उसके संगं दन्दने अच्छी तरह मोगकिया क्योकिउनका 
उदार वीयं था व देवताश्चों के एिश्वथ॑से उसका. आदर 
 करनेलभे उस: विहार को स्या वणन करं जिसमे कि 
चतुरता के निधि इन्द्र ने सोसी कामातते हो अपने हाथ 
से शली री शय्या बनाई 9० व कासभोभ म बड़े चतुर 
इन्द्र सोगकरने से पनाय इताथे इये व पराद् खी के 
संग के-सोगको उन्म भोक्षसे - सी - अधिकःरसीला 
-समभ्प -3-वः.जो-यौरे किया उस चित्रसेना नाम्‌ 
कृवेर की खी के संम आहवं थी-वे सव लौटकर सारे; 
संम्धभंके.जाय दुदेशजी से केलीं ७२ उस बात.कों 
सम कदेक शियः को धिमानपर चडाकरछषेर वह्यं को 


दससे विषं के' तुर उस चच्रनः कः दनतेदे कुवेर क 
मख लाल. होगया (९ कल सलं न. सके. खन क. 
 जलेहये दृक्ष क खलान्‌ पर ९ द काले हगये ९४: 
तब चित्रसेनां कै स दी खयं कि कुबेर ॐ ` 
मन्त्री कण्ठङुव्नः स: का किसी. रवार कुवेरजी ` 
क्‌ चोह मिटा त उनन्य लोहः निति को-उनक्मः 
मन्त्री दषठदुरज वा अया ६५ उसस्ते अयाइ~ । 
“सुनके कुधेरन तेत्रसेले वदेखक तचल कहा किच्पि 
` ` उनका मन्‌ क स्वस्थ होगा ९ ५: ऊधीससे रते. 
"अति दीर्य दोलः क 36 युवाव्स्. 

वही है जिसमे वती का विनोदो व ध्‌ व्हरीहै ज 
` , पन लोन क काम वन. वदी हैः 
~. सुन्दर घसं किथाजाय स्वाभि उसी क नाम हजिस् 
। दुः को ९५ यं: 9७. भरेःघनःक्‌ धिक्कार 
ह वबडे भार गाद के रध्‌. को ध्र < वमे. 
अग्निम्‌ प्वेश-करता ह = ते सतकरोजति.द 
ड उनका किर इःिसदर वड हेला 9 स मैःपासुं 


व्‌ वह से.उठ तड पार्त के पजन 
ट: 
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तरसिहपुशंस भाषा ३११. 
. सिये ब्ल कि हे नध) सिये खी रियोग सेः 
^ पनेःशरीर का नाशकरना योभ्य नहीं है ५८ देखो एक 
ही शची समचश्रजी के थी उसे रक्षसं हरसेगथा पर 
ये मी सृतक्र नदी हेगये.व कम्हारे तो अनेकों किया 
: है. फिर वित्तमे स्या िषाद्‌ कर्वे शे ५१ शोकं दद्‌ 
;विक्रपर.करमे भ बुदह्िकरो हे यक्चशज | घेरयं को धारण 
:करो सोधृलोग बहुत नहीं नकते मनमें क्रोध क्रते दै 
“व बाहर भे निशद्र को सहते है ५२ व कियेहये कायं 
"को गर करफे दिखाते है घ. कमेरजी । तम तो. सदा- 
यवान्‌ हो फिर भी कातर होते हो स्यो तुम्हरे बेरे 
म किमीप दससमय पे तम्हारी सष्ाथता करेगे ५३ 
.यंह यातत.सुनके फेवेर बोले कि विभीषस हमारे प्रति- 
पक्षियो.म षै अपने धन फे मागो नष्टं भलते 
हस से हिस्सा लिखचाहते शै ससे इन्द्र क वज्र से 
भी निष्ररस्वमाववासे दजरलोग होते है उनके साथ 
उपकशयीःकरो प्र प कमी प्रघ नदी होते ५० फिर 
अयने गो्रयासेसेगं पस उपकारो सेन्गणो सेन 
सौहद ते कभी, पसश्मन शेते है तंव करषकुभ्ज 
दोलौ क्षि हे धनाधिनाथः। समने योग्य वचन का ५५ 
[1 पिर. होनेवरः-प्रापस येः एक्‌ दूसरे को 
भरंडतते दै परन्त जव खरः किीक्षे उनका निरा 
तर नीःदोता' तमीःपरस्पर म युदकरते दै एर अन्य 
.िसी का अनादी सहते अथात्‌ जब कोद उतके 
(गोत्रवाले फो निरोद्रित कश्ताहै तो.वे एक हनति 
द नेसे.किउष्णभी. जल दणेको नही जलाता क्याकि. 


प 


१ लस्द्पराण सा 


९ „१, 1, च `" #~ द , £ (५. 


हि माद ! नही जान दो.पकडलगया =, ऋअपचेसं.." 
कही चली किसी हमरे वैरीने मार ६२. 
“ आतः+ इस संम म्‌ पल चित्रसेन ख र नदी, 
. देखते सो भाई .पह छी के देतु उत्प, को वडाः ` 
:. भारी द.६३ च विला ती आसियाको पा 


< श्राणा क भास्डालने विधव वनसे कि चौं जह 
“दहो तुम्दारी ख ल हभ लेज्वेम्‌ -६४ देत 
ह्ये , कके 0 


नरसिहपुराण भाषो। ३५३. 
की साथा जनिती थी यह क्रि कृषेर माईःकी जो चित्र- 
-सेनानाम. माया है ६६ वह मानससर के तीरपर.थी 
उसे कौन दर्तेभया जके इन्द्रादिकां के घरों मे देखके 
{उसे जानो ६७ हे राजन्‌! तदनन्तर वह राक्षसी मायां-. 
मयी शरीरः धारणकर स्वगको गई व इन्द्रादिकां फे 
मन्दिर मं ६८ देखनेलगी कि वह जिसको अपनी 
"दष्टिसे क्षणभरभी देखे तो पत्थरभी मोहित होजाय घ 
रूप तो उसने एसां अपना बनाया थाक उसके समान 
चराचर जगत्‌ मं किप्तीकारूप थाही नहीं ६९ वे 
"उसी समय मे है राजन्‌ ! इन्द्रभी चित्रसेना के मेजेहुमे 
मन्दराचलपर से बडी शीघ्रता फे साथ वहां आये ७० 
क्योकि उसने -नन्दनवन के पष्प लेनेकेलिये मेजाथा 
जव इन्र आये तो अपने स्थानम उन्होने उस. सक्षम 
'मंगवाली राक्षसी खी को देखा ७१ उसे अतीव सूपंसे 
सम्पन्न व गीतो के गमि मे परायण.देख देवराज. काम 
के बशीम्‌त हये ७२ ब देवतास्मोके वेद अश्विनीकुमार 
करो. देवरजजीःने उसके पास को भेजा कि. उसे यहां 
'कीडाकरने केःजननेमन्दिरं मे लिवालाश्मो ७३ तब 
अश्विनीकृमार्‌ उसके पासःजाक्रे कहनेलमे कि हे सक्षम 
"अगोवालीः। चलं इन्द के संमीपपट॑च ७० जव दीनो 

ठेसा-कंहा . तो. वह. मधधरवचनः -बोली . नाडीजंघा 
नेक्ा-किःजवं. इन्द वप हमारे पासतो ७५. 
{तोःहम. उनको; वचन.करेगी यो दमः किसी भकार क~ 
करेगी.उन दोननि इन्दे पस. ्ाकर -उथवचनः, 
का ०९-्दकामतर तोयद सट उःपात्न 


` २५४ नरस्हिपुरार भाषा | 
` "जाके बोले दे तन्वि आज्ञाः दीनिये कोन कामं ९ 
तुम्हारा करं हम तो. सव प्रकार से तुम्हरे दास्भृत दे 
जो.मांगो. हमं वही करदे कि देमे ७७ यहं सुनं ५९ 
सक्षतागी राक्षसी बोली किदे नाथ ! यदि -ह्मास 
मागाःदोगे समं संशय न हो तो फिर हममी तुम्हार 
वराम होगी इसमे भी संशय नदीं हे. ७८ आज तुम 
हमको अपनी सवः खिंया.दिखाश्मो हमरे रूप केस. 
मान सुन्दरी खी तम्हारे दै वा.नदीं ७€ जव उसमे 
एेसाकहा तो इन्द्र फिर.उंसपे बोलेःफि हे देवि" तम . 
"को. हम अपनी सवे कियो कासमृह्‌ दिखावेगे-८९ ` 
इतना कह इन्दर ने. अपनी सव. खियाँ को दिखाकर: 
फिर उससे का. कि कों चमी गु्तमी-दमरे सी. 
सोएक युवती को छोड़ हमने सवश्ियां तुमको... 
-दिखा्द प्र वहखीमन्दिरछीमहे परन्तु देवता वा दैत्यो ~ 
कोनदीं दिखाई देती. ८रःउसे दमः तमको -दिखावेगे :-.. 
-परं तुमं किसी सेःनःकंहना तव उसको सथ लेन ` 
-आकारीमागे हेफ सन्दराचलं परंको गये ८३.जवसं्यं 
-संम्‌ प्रकाशित विमानपर चदेहये न्द्र उसके संग जाते 
येतोञखकौशंमागं मे. नारदजी कै मी दशेनहयेः ४. 
उन नरदजीको दैखके बीर न्द्र लंम्जित मी हये परन्त ` 
नमस्कार करके बडे जंवेस्यरंषे बाले कि महामसनिजी |¦ ` 
कहा. जतेहो तवं च्राशीवाद क्के मुनिराजं देवराज ` 
स बोलेःकि ४५ ५.द.देवरान्‌ [हमः परानससरमं स्नानुः 


~ ९ 





५ ८ 
भि ष नाड़ीनं 
„~ ०1 दः 
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~ 


तररसिंहपुराण भाषा। " ६५५. 
` शल है ८ व तेरे. माई विंभीषरा -सब प्रकार सें 
\ शली. है नव सुनि नेरेसा का तो उसका. सख कोला 
` वेगया ८७ व्‌ दबराजभी विस्मित हये कि इस दषम ते 
मको छलितकिया.व नारद्‌ मानस म॑ स्नानकरने के 
लये कैलास पर चलेगये ८८ इन्द्र उसके भारने ङ्के 
विचार से मन्दराचलः को चलेजतेथेःकि बीच मे.म- 
हात्मातृणनिन्दुःसनि का अश्रमसिला.८९ एकक्षस 
भरवहां विश्रांसकर उस शक्षसीके केशपकडकर नाडी 
जंघा निशाचरी के.मारडलने की इच्छा इन्द्रनेकी९ ० 
त्बतक करी से तएविन्टुजी अपने आश्चरसपर आगये 
घःह.रजम्‌। इन्दरकी पकडीहुद बह राक्षसी बड़ी पुकार 
के. साथ रोदनंकेररदीः थी-89.व कहतीथी कि इसस- 
मय मारीजातीहृं मभको कोर पण्यात्मा बचवि-तंव 
अकि महातपस्वी. तरबिन्दुजी ६ २.बोल्ते कि दस. खी 
को वनम रोदन करती छोडदेःसनिजी एेसा वकते 
हीये कि इन्द्रने.उस .राक्षसी को €२ बडे कोप के साथं 
चित्तकरके वज्.से मारडाला व फिर २इन्द्रकीञओं 
देखतेहयेःमुनि ने बडा कोपकरफे.यह कदा कि € 
हट | {ससे कगि.डस खी को तुमने हमारे तपोवन. 
भारडालो हैःदससे हमरे पसे निश्चय हे किःतुम 
खी म गेः€५.वह सन इन्दर बोलेःकि -हेःनाथ ! 
यहम  राक्षसी.हमने मारी है व हमं देवताच 
के स्थी इन्द्र है इससे शसः खमयं शापन दीजिये.९६ 
तवं तणविन्दुं मुनि बले. कि" हमरे दसं. तपान्‌ 
वहते द रहते दै वहत साधु भीते दैःप्र दम 


६५६ सरसिहपरास माषा । 
क्या करना हमरे तके प्रभाय से पे कोर-मी परस्पर 
एक दुसरे को नदीं मारते-€,9 बस इतना कतेदी ईन्द्र 
खीःदयेगयेःव शकि पराक्म से : दतदोे अपनः स्वगं 
को -च्तेः अयिः € ८ खव इन्द्र देवताश्चो की. समामे 
` सदा न वैध्नेलमे व .इन्द्रको श्चीलख को म्राप्त देख देव- 
गण बहुत दुःखित इये € < तवं सव देत्रगख.इन्द्र को 
 -साथले व दुःखित इन्द्राणी मी संग मे होके सव व्याजी 
` के स्थान को गये-१८.० उस समय कह्याजी समाधि 
म थे-तव तक इन्द्रादि. वदी स्थितरहेः जवः जंह्याजी की, 
समाधिः मग्नहृई तो .इन्दरेसहित सब देवतालेग बोले 
. कफि.१०१ तरबिन्दुमुनि के शोपसे इन्द्र खीतय को प्रापे 
- हशोगये हः व हे वह्यन्‌ ! वरे मुनि .क्डं कोधीः हं खनु 
लीः करते १० २-नह्याजी.लिःकि महात्मा तणतिन्डुः 
जी कां कुलं अपराधं नहीदं इन्द्र. खीवध करनेके-का- 
„रणं अपने कमहीःसे खीखः कोः प्रोह्य है ३.६३ वः 
... हैः देवताश्ो ! देवराजनेःवड़ी अनीति की-हे कुवेरः कीः 
~ खी चित्रसेना कों दरलियां है व उसे गप्तःरखते ई १८९: 
 -वइसको. जोड -ठणविन्द के - तपोवन मैःएक खी कोः 
 मारंडाला हे. उस. कमविपाक-से ₹न्द खी.केभाव कोः 
.. पहुचे हे $५४यह खन देवगण. बोले कि हे नाथ! 
-जो इनं दुवदिवलि इन्र ने यहअनीति की हे उसक्रोः 
इन्द्राणी संहितदमलीगः मिटवेगे-०६. हे.विंभोः। जो. 
.कि.कृबेर की खी दिवीह यहां हे उसे.हमलोग सम्मतिः 
करके कुबेर को.देदेगेः१-०.७ व त्रयोदशी र चतदैशी 


ध भरसिहपुरास भाषा।. _ ३५७ 
कियो करेगे ३०८.तव इन्द्राणी न्‌ युत ॥९ना को 
: अपने संगले कुतर के भवन भं जके छोड दिया क्योकि ` - 
; उनके छोडे बिना अपन मिय का कष्ट भिरताह्ा. - 
+ इन्द्रणीने न देखा ३०९ तव अकाल मं एक दूतं . 
` कुबेरपुरी से लङ्कापुर को गया वं उसने कुबेरसे चत्र 
` सेनाके आन के सथाचार्‌ के ११८ ह धनाधिप। 
८. इन्द्राणी के साथ तुम्टा.। कान्ता वऋमाई.व अपनी सखी 
को प्रात हके चरिताथहुद ११११८ सन कुंषेर्‌ भी ` 
;.“ कृताथ हये व अपन स्थानः को गये तव देवताच ने 
आकर फिर बह्माजी से कहा 14 € ब्रह्मन्‌. तुम्हारे. 
प्रसाद से हम लोभाने यह सन कवा इसमे संशय नदी ` 
है १ से पतिदहीनः नारी नदय शोभितं होती व 
चिना स्वामी की संनाच श्रीङ्कष्णं विना गोकुल वसह ' 
: विना इन्द्रे अमरावती नही शोभितदोतीः११३ अब - 
रके. लिये कोद जप्‌ किया तप दान ज्ञान तीथं पं 
तायै जिसके करन <+ इनका शीत -बट्‌ ११७ बह्मा 
जी बोले किसमुनिका शापन सिटसङ्केह न शङ्कर 
विष्ठुके पूजन को. द जार क तीथे भी एसी 
नी देखतेः जो. सुत का शाप. मिटाखकेः ११५. आन . ` 
- ष्ठा्षरं सन्तरःसे इन्द्र तवत श्रीविष्णुकी पूजांकरे व ` 
-मन्त्रः जपेः किःजवतक्‌ खील से न दट.११६ ह इन्दर. 
-तम सनानक्ररकेःरकाथ्रमनतस श्दायक्कःदो अपनी शचि ` 
कं सिय.“ ्तमोनाराथण यः इस सन्त्र क] जप 1 १७ - 
;जबं.दोःलाख सन्त्‌ जपोभेः तब खीभावस्‌ दूटजासगे 
, यःता को वचन छन न्दते वेश्मदी.कियि 





३२५८. -“: ` -नरतिहपुयणं भाषा) | | 
दोलन अश्रक्षर अन्जपरा ११८ तो श्रीविन्युजी केः. 
प्रसाद से स्ीभाव से चूटगये माकर्डयजी सहसानीकः 

जी चे घोते करि तंमसे यदं सव-उत्तसं धिष्डयुजीकाः मा ` 

हात्म्य हमने ११९. गुनि. के. कटने सेः कहा तुभः 

निरालसं हा -यहं सवरूरो. ५ ५ 

` ; हरिमितिकाः | 

अखिल कारण अव -उधारंष : मिष्डु-गाथा-.जो सुन. , 
हे एदरहित . परञ्िगामी. ` जो कश्च मनसो यने -॥ 

सव जारि -द्रिपुर शंक. नारीं बहुरि आदर जो कर. 

सो मराल पतितपामर `पापततिदतिकितर ॥ १1.९२२ ॥ : 
चुनि सृतं -वोज्ते सुनिनसो इमि चपहि-संवबोर्धित कियो. 
भृभुवयसुनिसो -हरिचरित इनि 'दरिभजनमहे ितदियो 1. 
.-यंहदिव्यगायो सुने अरे एुनि कदे पवि सो जयम २1 १२११. 
. `भरदाजसुनि.यहं तुमारी } सहसनीक चप चरित कदा ।४. 
 -वबहुरिकदाञ्यवचंहतकेरोसंव। वणन करिरहमनाकीटवं २११२२. 
` जोनरसने.पुंसतनि गाथा 1 सुङ्तिदापिनीः दोन सनाथा 1: 
 सोररिपुरकर्देनातनशङ्गाः) निलङ्नानरतदतश्भयद्धा ध९२३ 
: \.. दात ्रनरासहष्रायशावनवादशकाल्लस्यन्त्रसाहास्त्य 
`. निङरूपणनलामाच्रवाषटितम (न्यायः दर प 
। (स्व्‌ व्सथ्. 

दो? योसयये म सूरतः ना; रय भजन मृदं 
-पुरढरीकःदेवपि सस्‌ -बादक कलयो .सुततत्वः॥ ११: ` 
इतनी कथा संस सरदाजजीने सतनी से यहः य्न 
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किया किह सुतजी ! कोद लोग तोः सत्य वचनं कँ ` 
प्रशंसा करते-हे-कोदं तपः की कोरः शोच की .को घां 
ख्यशाख.की प्रशंसा करते हे व कोड योग की ऽको 
ज्ञान की.रशंसाःकरतेःकोई मिष्ट कैःदीसे.लोहे पस्थ 
च स॒चरं को समान समभे की प्रशंसा करते है. 
द क्षमा.की बडा कस्ते ब षैसेदी कोई दयाकरमे व 
सरलता से रहने की भशंसा करते २. कोई दान करने 
की प्रशंसाः करते कोड कहते दँ शि परमेश्वर शम हे 
को कहते दै कि अच्छे प्रकार का ज्ञान अच्छा होता 
है कोई वैसम्यं को उत्तमः भानते है २ कोई कहते 
कि अग्तिष्ठोमादि कर्म श्रेष्ठ है कोई -आस्मन्ञान को 
सबसे श्रेष्ठ क्ते हँ इसको सांख्य॑तखं फे जाननेवाजते 
प्रधान रहते है ‰ इस प्रकार धमं .अर्थ कास-व मोक्ष 
इन, चायेःके लिये केवल उपाय व मनाशके भैदसे 
बहूधा एेसा सक्रसलोग कहते है ५. जघ लोक से कत्य 
अत्य के विधान रेखे. तो तष्य केवल "व्यामोह 
ही को भ्रा्ठः होते हैः अपनेसनसे ख्व सक्कदी बेहेरहते 
है.६ इन संबो. मजो. परम उत्तम्‌ हीने के कारश 
अनृष्ठान-फरने के योग्य ह वंह: आप कऋहने.के. योग्यं 
हैः क्योकि सर्वज्ञ है परं इसकभीविचाररहे कि वहे 
हमोरे स अंभो का वाधक हो सृतजी बोले कि, सुनो 
यह संसार-कों छडानेवालां अत्यन्तगद है इस विषय 
मै.एकं पुरातन यहः इतिहासं वणिडितलोग कते दै 
उसमे पुणडरीकमुति वः देवर्षिर जीका : संवादः है 
एक वेदसम्पत्न.महामतिः पण्डरीकनामः बाह्मणः 


३६०५. : नरथिहपंससः माषा) 
वे ह्यचयौश्चम म. टिके गरु के वंशम रहत्‌. थः: 
जितेन्द्रिय थे कोधको जीतिरदत्‌ व सन्ध्यीफासन. कमं मे 
-वडे सष्ठिकं ये. ५.वेदः व वेदके षडक्घो मे निपुख थव . 
वटशाखो सैः-खतिविचक्षण थे. समिधो ` से सूयवः 
ऋअग्निकी सेवा प्रातःकाल यलसे करते थ9१ यज्ञपति. 
विष्णुजी. का ध्यानकर च श्चीविमु की ायधनाकरत्‌ 
ये तपस्या व. वेद््ययनमं निरतदयेमे से ` साक्षात्‌ 
नह्यपत्रदी के -संमान होगये थे. १२ जल -दन्धन; व्‌. 
पष्पादि सज्यानि ऋदि कौ से नार.२ पने रुरुच्न. 
कौ उन्होने: सन्तुष्टः करलियाथा- साता. पिताक सा 

„बडी मारी शुश्यूषाकरते थे वं भिक्षा न्‌ क. 
-हारकरंतेः संब जनो ःको बडे प्रिय रहते येः-१३. वद्‌ 

-विया को सदा पेते व प्राणायाम करने.्म पराय :. 
रहते संब अर्थौ के रूप. उन वाह्यणदेव को संसार मं, 
 निस्पहा शोगई 3४. हे महाराज । उनकी बुद्धि संसार - 
सागर के-उतरने की इद .इससेपिता- माता. चद] 
. -पितामह३ ४्.पिठ्व्य मातुलं खा सम्बन्धी च बान्धवे : 
कतो तृण के समान लोडंकर्‌ बडीःसच्चताः व. सुख क. 
-साथः३६ इसंपश्वीं पर शाकमूल कलहार. करतः इय 
-विचरनेलगे उन्होने यह विचारा किया के युवावस्था . 
अनितयहैः रूप व आयुबैल भी अ्नित्यह व्‌ चनःद्न्या-` 
` दिक्र का संञ्चयमी --निस्यहे -3\9 यहीं विचारते हयः. 
` उन ने तीवौलोको को भी भिद्धी के दवे के: समानः 

समभ वः. पुराण के कटेहयेः माग के पनुसार स: 
-तार्तिविचरगे पवद अपने,मनमं निध्वयकरलिवा 


नरर्सिहपराण.माषा 1 ३६१ 
र॑ससे गङ्ञा-यमुना. गोमती व गण्डक 3.९ ..शतरञ्जः 
पयोष्णी सर्य दरस्वती प्रयागं-नमेदाःव .सबःमदान्‌- 
दियं म व. नदो मेःगये २० क्षिर गयो विन्ध्याचंलपर 
करे सब, तीथ॑.व हिसवान्पर के तीथव न्यःसब तीथा 
ते मी महावेजस्वी व -सहानत वे. सुनि गये २१. इस 
प्रकार वे सदाबाह यथाकालः. यथाविधिः सब तीर्थो 
विचरे धमते २ वे बीर कभी. शालग्रासतीथमं पहुचे २२ 
जब सहामाग.पण्डरीकजी पर्यकमं के.बशा्तुग होके 
उस तीथे पहुचे तो.उसकी सवा तलजाननेवाले ओर 
मी बहत से. तपोधन. ऋषिलोंग ` करते ये २२. वह.तो 
पराणो मे प्रसिददी है कि. शनियों का शम्य आश्रमे 
उसी तीर्थे होकर चक्मदी व्रहीहै दसस चकशिलश्ा, . 
से बह विद्धितह २९ बडा. रम्य विस्तीखं व. एकान्त 
स्थलं व सदा चिचक धसन्नः करनेवाला हे .कोडं २. 
प्राणीमीःवहके चक्राङ्कित इससे उनका दशन्‌ पुष्य- ` 
दायक था २५ वशर भी पुण्यतीश् के प्रसषग से बहुत 
लोग: यथेष्ट उससे विचस्तेथे उसं महापुण्य शालथाम्‌ . 
तीर्थ.चे.वे संहामतिः:२६ पुण्डगीकजी प्रसन्नाला ही 

थ कीं सेवा कस्नेलगे कटां सरस्वती. नदी भ एक. 
देवहदवीथं है. उसमे स्नानकरके २.७.ब जातिस्मरणाः ; 
करनेवाले चक्रकर्डःम. व्‌. चक्रलदयखत म वं“वेसेदी : 
न्यभी वेहतसे तीथे. वहाः खनो मःविचरते थे.र८. 
-तवं शत्र कै भ्रमं से व तीर्था के.तेजःसे उन महात्मा, 
कीन बहत भसन्रहुजा-२९ वे. मीशु दात्मा दद 
-उसतीर्थस योग ध्यानकरनेमे प्रंशयण इये वं जग्रसपतिः 


~ ३६२ सरसिहपसस भात 
कीः आराधना करके उसी तीथं म धिंददिकी कन्न 
करमेलगे २५. राशो के कंटेहये विधानंसं व परमभक्ति 
से निरहन्ह व.जिपेन्ियःहोक ठं दिन वहा वेवसे २१ 
शाक संल फस का -अाहरकरते न्तद च सदशी 
रहते यम नियम व्ासन्वाधन 8२२ वीक्ष भाः 
यामो से च निश्वर प्रत्योष्रोसे धारणाय सेव प्यानं 
से व समाधियो से निरास दो २२३ उसके पीठ. खन्हानं 
योगाभ्यास किया इससे उनके, संव कल्मष दुरद्येगये 
व उन चित्तलगाय देवदेवेश. की ्मा्यधना की २४ 
पुर्षाथं मे विशार्द सहभाग पस्डरीक विष्य में मन्‌ 
लभगाय उनके परम्र्नसाद्‌ री च्छला, करवहुये ३५ 
` शालग्रासाश्रपः मे .व्तेष्टये उन -यहात्सा पएण्डदीकजी 
क्र बहुर्दकासः वीणया ३६ तव `हे मरदजलजी | परः 
सास्थेन्नानी यारदखतिजी दक सथंथं बहाये. जो 
तेज से दस्र. आदित्य के. समान भ.२७ स्ये उन्दी 
'पृणडपीकृजी . क -देखनेदी की. इच्छा स यैष्छवो के 
हित. म.रतं व 10व्सकी म्य. पररय -मारदजी 
व खये. ३८-संब तेजं सी -दीन्चि से यक महाकतिं 
महाप्राज्ञ सवेशाखविशारदःश्रीनारदजीः को -आयेह्ये 
-देखः२.पुर्डगीकजी ने -दाथ-जोड.नश्र हो व-हं्षित 
से यथोचित खभ्यदेः णामं किया ४<.च अपने 
मन म: विचारा -किउरतर. वेवधोरयं क्षयि तेजस्वी 
.परतिःज्खद्भतः आकार बीरा हाथ स लिथे-परसन्नचित्तं 
-जरासण्डल से मषित येः कौन ९४.सय. है अथवा 
-भग्नि-वा इन्दं वा. वरस यहं चिन्तना -करतेहूयेः परम 
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तेजस्वी उन जाद्यणजी ने पृष्ठा ९ पुणडरीकजी 
फि हे परमब्रकारवासे !. आप कौनहे जो यहां अके 
प्राक्च हये ह क्योकि बहुधा खापरके दशन हस पृथ्वी पर ` 
मरपुणए्यात्मान्मां को दुञ्॑म है. ७३. नास्दजी बोले कि 
हे पण्डरीकः। तम्हारे दशैव के कृवंहलं से हमं नारदः 
हं यही ग्राष्ठहुये है क््याकि तस्हरे तष्य निरन्दर् श्री 
हरिके भक्त बाह्य का ४९ जो खोई स्भरण करता कवा 
उसके.सग सम्माष्य करता का उसकी पजा करता है 
त, वह ष्वाण्डा्तभी.हयो पर वह्‌ दिजोत्तसं भगवद्धक्क ` 
उसे भी पवित्र करता है ७१ फिर हमर तो देवदेव शाङ्ग 
ध॒न्वाव्राले .श्रीवोसदेवजी क दाच है जब मङ्कि से पया-. 
कुलात्मा चारदजी नेठेसा कदा तो ४६ उनक्षे दशन 

.से अत्यन्त विस्मित हो दे गह्ययं सधुरं वचन गोले 
कि श्राशियो स॑ हम खज धन्य हैव देवताच के मीं 
पजा करने के योग्य है. ७ आज हसरि पितर तार्थं 
` हुये ब इस समय जन्म धरनेकाःफल इचा हे नारदजी। 
पनरह. कीजिये. हमं तम्हारे विशेष भक्त दै ५८ है 
ब्रह्मन्‌! वने .कर्मो सेःमस करतेहुये हस कोन रकम. 
, करं जो परंमगस्त कस्नेके योभय हो उसका उपदेश.देने 
के पप योग्यै ४€ चोप सबलोगों.की परमगति 
, पर वेष्णवाके तो विशेष करके परमंगति हे श्रीनास्दजी 
बोले: कि, -दे.षिजं | -दस संसार म. ऋते शाश्च व 
छ्मतेकः कम॑ :५५ वः वेसेषी. प्रणियो के. धमेमागः 
` भी. वहु तः है. इससे. हे हिजोत्तयं ! इस जगत्रीःषिलंः 
"क्षती है ५१. कोडलोग.तो एसा कहते: कि यहः 
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सब जगत्‌ अह्यसेः उतपद्न होता है व उसीमे ज्वर 
लीन भी होजातां है. ५२-वं.त्यो के देखने तसरं 
अन्यलोग. कहते है केरा, बहुत च नियः वः 
सवोमे अलम. २ -म्रप्चदहेः वुद्धिभानो मवे ५३ 
इत्याहः वचना की :चिन्तनाकर व.फिर्‌ ससी: उनकी 
मति दोती.वः जैसा खनते है नान्पमता मवि 
मषस्‌ाम्‌ वेखा कस द. ८०.पररम्य हनहन. एकाः 
ग्रचित्त होः सनो तम से दंस विषय मेः घोर संमारःसे 
छडनेवाला परमगप्त व.परमा्थरूप वहः कहतेह ५५ 
मनुष्यो की दृष्टि सषिष्यःमुतःद कुद दुर्वी वीतःको 


[9 
(क 


नहीं महण -करती इस.सये  वत्तमान काल प्राधा 
:कोःदेख ` निश्चित. दोनी द. ५६ इससे हे. भियं 
-एकाथचित्त होक. सरो जो पद्तेहये दयसे परयंकालंः 
मं -श्ीकरह्छनी नेः कृहहि वहः तुमसे कर्ते है हे पापः 


4 


पितेसहजपै. से यथष्योग्य.श्रखाम करके हमन्‌ पृ्वी५८. 
नारद्‌ बोले. क्ति हे देव ! वह कीन ज्ञान हे जो सत्रं सपर 
-दै व.योग कोना है जो सव्ये परेः हे पितामदजी। 
-यह. हमसे निश्चय कर्के च्छ कह ९ ` चहज बोले 
कि.जो चुरष प्रति खे परेद व पचीसया तत्व हैःवही 
सवं पृथ्वी जस अग्निः वायु व पाशश-दन महामतो 
का त.द;.६ऽ व नर्‌ से. उल्ल -सब.चोवीसोः 
` तत्व.नार काते. हैः वेदी नारही-यन स्थानं उने 
है. इससे वे-नोरायस ` काते द -६5-इ ससं यहः सव. 
, जगतः नाययण ह क्या खादक -समवनतारथर.स 


_ . -नरसिहपुराण माषा)... ३६४ 
उत्पन्न ह्र है व परलय के संमय.उन्हीं नारायणषी मे, 
अच्छीतरह लीन होजातह ६२ इससे नारायण परब्रह्म 
हे व परंतत्वभी नारायणी है प्रडन्योति भी नारायश ` 
हैँ परात्मांसी नारायण ही काते द ६३ व परसे मीः 
प्र नारथरदी है व उनसे परं च्चीर्‌ काद्र भी नदी हे 
इससे इस जगत्‌ मे जो कुड दिखाई देता है ब सुना 
देता है ६ उसके भीतर व बाहर व्याच होके नारायणः 
स्थित दै देसा जानक देवलोग वीर २ साकार जानं ` 
के ६५ “ उथ्तसोनारायसाय "' एेसा कहतेहये ध्यान . 
करके-फिर न्य किली के स्मरण करने मे मन नही 
लगते ्रससे उसको दानो से क्थाहे व तीथेसि क्ये 
च तपों से.क्या हे व यज्ञस च्या दै ६६ जो अनन्यवुदधि. 
हो नित्य नारायण. का ध्यानकेर्ताह वंस यही शरेष्ठ ज्ञान्‌ `. 
है व्‌ यही परयोग है ६.७परस्पर एकः दूसरे से विशु अरथः | 
कहनेबाल अन्य शाख। कं (वस्ता सक्या ह जसबहूत 
मोभं होते ै.पर एकी पुरस वे सव प्रवेश कृश्ते ह ८ 
रेसेद्ी सव ज्ञान उन्दी नाराय दैश्वर मे प्रवेश करते है .: 
कयो किं रै नाराय सनातम देव सुकष्मस्वस्प्‌ से प्रकट 
हो सव त भप्त है ६९ व जगत्‌ कच्ादि मे भी येव : 
न उनके रादि में कुः था न उनका अन्त कभी होता . 
हग पने शापे उत्यल होत है भिर सवको उलन 
कराते है विष्यं विभु अंचिन्व्यात्मा नित्य वं सत्‌ सुत्‌ ; 
संव के च्यात्मा ३.७ ०-वासुदेव जगास शराणकवि `; 


पअन्यय ये संव उन्हीं नारायसं के नाम. जिसंसेःङ्किःः 


१ [लि ५६ 


चरं अचर सम्पूणं त्ैलोकंयः नमे स्थि ह. 9१. 
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ते वे मगान्‌ देव -विष्णु एसे नाम से पुकार नात ह 
व्‌ य॒म्‌ के नाशं शजं; सव प्रास्य का वसव 
 चोवौसौ तसो का ७२ निवास उन्हीं म॑ होता है.दस 
वासदेव कदेजात हे वर उन्ही क कमह उस कते 

ष कोद दैश्वरं को$ ज्व्यय 39२. कद करशरत्‌ (व्ञी 
नात्र परह्य कदते हव इ द्‌ प्रनदहीन्‌ छल 
कहते है व कोद. सनातन्‌ जीव क्व द. ५ 

. परथास्मा व कोड चनासय कर्‌ क्रक रेखा कहते. £ 
व कोई उनको चब्बीद्वः कदस 2.७५ व को$ अङ्ग- 
मात्र उनका. शरीरं कहते कोद कमल क -श्रल क. 
खमनि कहते. ये. व्‌ खर्‌ भी संज्ञा कद क 
ते पृथक्‌ २ इनी के किथू ६.७६ शख दविद्खुहयं 
सव ये. चामं के दै जिनसे. लोगो को व्यामोह दती हे 
इससे .जों एकी शाख द्ये तो. संशययहेते ज्ञान हो. 
र बहुतं शाश्च कँ दोनेके कारश ज्ञान का नरव! ॥ 
चति दलम दै दसस सत्र शाखो को-देख चर र्‌ 
| विचार करके ७८ "यह्‌, एवमस न्त ई है किःखदा 
` नारायण श्यान्‌ करनेके याज्य दरससे.व्यामोह-करन. 
“बाले सबःशाञ्चाकं जथ विस्दयैःको क्ोडक. ५९-- 
-. . नन्यचित्तहो निरंलसहीके नाराय चम वान्‌ क एसा 
"< जानके उन्‌ देवदेव का(न र्त्र ध्यानकंरो ८०. शीघ्री 
` :-; वहा-जा्ोगोव सायज्यमुक्कि पञोगे दसम संशय नदीं 
` है इस धकार चतिदुलेभ.नह्यान का कटाह रा ज्ञानः 
-- योग. सनक ८१. विभरन््ः! दवयःहम्‌ ` साराथ्सपया- 
यण. ङये निरन्तर चह नमोनारायणाय यह मन्तं जो. 


ती 


0) 


` मरसिदपुरांणं भाषा इय 
कोद अपने मुंखसे कहते दै .८२ व अन्तकाल.मे भी 
जपते हये .पाण तोडते है .वे विष्ाजी के पंरमपदको 
जतिष्ट दसस हे तात! परमालमां वं सनातन देव नारथणं 
ही हैँ ८२.इंससे तखकी चिन्ता करताहुखा पुरंष नित्य 
नारायण का ध्यानकरे नारायण जगडयापी परमात्मा 
व सनातनं है ८४ सव जगतो ष्टि संहारं व पालनं 
म तत्पर रहते हे इससे श्रवण करने पढने व ध्यान 
कृरमे से ८५. हितं -चाहमेवाले पुरूष को . चाहिये. कि 
उन्दींका ध्यानक्ररे हे बह्यन्‌। जो लोग इच्छारषित नित्यं 
संतुष्टचित्त ज्ञानी जितेन्द्यिः ८६ प्रीति अप्रीति विव- 
जित पक्षरहितं शन्तस्वभाव सवैरसकल्पों से बरमि्तं 
ममतारदहितं च -निर्दकार होते ८७ व ध्यानयोग में 
पर होते ये लोग .जभत्पति क देखते हैँ व महात्मा 
` तजा द्ोडके वासदेव जगन्नाथ सनक गरु श्रीहरि 
काय्य कीत्तन करते हें वे जगत्पति श्रीजगन्नाथजी को - 
` देखते हँ इससे हे विप्रेन्द्र ! तम मी नारायण भै परं 
. होच्ो. ८€.“सारायस से अन्यं कौन वाञ्छित देनेमं 
समर्थं दानी हे जो श्रभु निन्दापूवेक मी कीत्तन करने , 
` से पनां पद्‌ देते है. € ० इससे निश्चय करके जप्‌. 
. वेदाध्ययन मित्य तम उन्दी देवदेवेश श्रीनाराय हीं 
फ उदेशसे.निरालस हो कये € १ उनके पिषयमे 
-ब्हुतं सन्त्र से. क्य वं वहां बहुंत बतो से क्या हे . 
-% नमोनीराथसाय ” यद्टी सन्तर सव कार्या के जयाका 
-सोधक है, २ हे दिजश्रेठः| चाः चीरे वख धारणंकरे. 
“वा जयाधांरीहो वा दण्डधारण करेवा मूदर्भडाषर्देः 


६६८ नरथिहपयस. माषा \ | का 
सब..मृषणं वखीर्दक्मः ९ भषित रदे चिद्व धरण ` 
करना क्ठधर्म॑का कारण मह! < <. दयोकि जो मनुष्यः. 
कूरदुराल्ा सदा पपार रच होते. पर नाराचः 
स परायण हने से वेः: परमसन [ जास ह €. 
हम देवदेव शाधरी श्रीवादुदव्‌र 2 दाख जिः 
की ठेसी बुधि. जन्मान्तर सदस के. पील मीःदतःः 
डे ९५ बह पुष श्वी ष्यज सासिष्स्यःसङ्कि पताः 
ड इसमे ` कठमी . संशय: नह [ ६. लो परुष पपनीः 
इन्द्रियो को जीत कूर दन्य तारयरदी सैप्रस्‌ 
लगदिता है उसको क्था.कदना ह व्ह त्‌' सारथी 
होजाता है.९ € सूल भरद्ाजजी से बोल 1 यह क 
परोपकार करते भै. निरत तीच लोको के सुख्धभूषण : 
नारदजी वही अन्तधास हः ये: ७ द धस्त पुषड- 
रीकभी वारयः मे पयय इः न॑मोऽस्तक्चेशरवाय 
ठेसा किर २.उच्रण-कस्तेहय; < = च महायोगिन्‌. 
पसच्चदीनो देखा सदा उचर क हदय. 
कमल म गोषिन्द जनादलजी चमे व्रा न्‌ कृरछे€.€ः ` 
तपस्याः-कीःसि्िःकश्नकाल ०९ शदंसामाश्चमःम्‌ ` 
परंवाथं करने म-क्ड. चुर तप पडरीक नहत 
कालतकःवबसे ७८ व स्वम सव सहत करवेवालेः 
केशव से अन्यं को नदी; देखत. दैखोःउन महात्माः 
की निद्ाभी परमेश्वर के अथक (1 न हुई 9९4. 
तपं न्यच च. विशेष शोच जन्म ननमा नतर उप्रारूदं 
संकरः से 3६२. व्‌ देषदेव्‌ ` सव लोग के एकसाक्षी 
-ऋविष्यजी केः-भसादसेः वे जण पपरटत्‌ हतः 


| ; नरासिहपुराण भाषा । १६९ 
-परमवेष्णवीयिद्धि को.भा्त हुये १०३ यहा सक 
सिंह व्याघःव वैसेही चोर भी राशियों के घास्तेवाले. 
वन्‌ कै जन्तु सहजं विरोधृको खोड उनके समीप इकट 
त्‌ (= जे 4, „$ 
होनेलगे १०७ व हे द्विजेष्ठ | खव श्वपमी इन्धियो की 
चृत्तियो को शान्त कर वहां बस्नेलमे फिर कभी धी- 
मान्‌ पुर्डरीक के समीप श्रीभगवाद्‌ १०१ पुण्डरीकाश्च 
जगन्नाथ आय प्रकट ्ुये जोकि शंख चश गदां हार्थो 
भ लिये पीताम्बर दे पुष्पों की सालो पष्ठिने थ १०६ 
श्रीवत्स से शोभित्‌ श्रीवास कौस्तुभससि से भूषित थे 
गरुडपर आरूढ हो अज्ञन के पर्वतं के समान शोभित 
होते.१०७ उस समय सुमेरु क ्गपर रूद्‌ बि- 
जली समेत श्यामबादल के सपान शोगाथी ब मोतियों 
की मालर लटकतेह्ये चांदी के छत्र से शोभितंथे 9०८ 
व चासर ठयजनादि सव अपूव थे उनसे मी शोभित 
ते थे.उनं देवदेवेश की देखकर पुरूडरीकजी हाथ 
जोड़के १०९ शिर फे बल भुभिपर भिरप्डे ब भय के 
मारे ऋौर भी अवनत हदोगयं च साधं हृवीकेशजी को 
दोनों नेत्रो से पानष्षी कियेलेते ये इससे बनाय ाद्ुल 
होगे थे 9१० फिर पुण्डरीक बडभेरी दि को आपत. 
इये बहुत दिनो से मारायणजी का दशंन चाहते थे 
इससे उन्दीके देखतेहये खडे होश्दे.१११ तंव मगवान्‌ 
कसमलनाम श्रिविक्रमजी उन्‌ युनि से.बोले किह महा- 
मते, वत्स, पुण्डरीकः! हम त्डे.रुपर घसन्नूहये ११२, 
तुम्हारे भन से जो वर्स॑मान हो .व्र सोमे -देगे सूतज 
भरडाजजी सेवसे कि देवदेवता शपति त्नी न 


२.७०. ` ` नरिदरए. सापो ६, 
सनं 9१२महासति पएरडयीकजीे यं विज्ञापित किया 
दुण्डसीकजी योले.कि कां मे स्यन्त दुवुद्धि-ब कहां 
उपपयः हित ऋच दरदय देखना ११९६ से हे आशत) 
ह देवैरा ! गो यश हितो उदे अपी विज्ञापित 
जय पुण्ड म रेख कहा दा न्वा तरह्‌ रश ह 
शीषंगकास्जी २.३१ डे संभीप खड हुये 
पण्डरीचजी घे बोल कि. हे सनबरत। तुष्टाय कशल 
द्मेदी साथ व्यानो ५१६ दकारादय रम श्रार्‌ किये 
नित्यार्मा. हे दमारिदी पददोष सूतज. बोले कि 
छक्छ्वल श्रीधरी के षेसा कदेही.9१०७ देरतव्यो 
वगाड काये व पष्प की व्ह वं इन्द्ादिष्टेवता 

त्‌ सिद्धं ने साध २ उरणं किख. १३८ -धिद्ध.व्‌ 
गन्धनरति गाया व्‌ क्िञ्वरोमें विशेदःगानफिथा किरेउन 
दिले जगखति श्रीवाददेवजी ११६९ खव देवो 
से नमस्छृतं दो गरूड पर शूट होक चलेग्धये इसे 
तुममी हे विघ्रन्द ! तिष्य॒भङ्कि से यक शो.१२०.उन्हीं 
य चित्त लंगा व ःउन्हीं सं ऋपने.वास ` पह्ुवाके-ष 
मङ्कां के हितः करये पः तत्य दो यथायोभ्य पज करण 
पुरुषोत्तसमजी को. सजो 3२३. व्‌. = 
ओप \ 2 ५ 

सवेयापनाशिनि -दरिगाथा + एुर्यस्प सुनि दोह सनाथां 
ज्यहिर्ययंसो विष्णुदिञन्द्रा (-सर्वश्वरादनविहगेन्ा ९९२६ 
विश्वात्मा सनः तुगं पादी होहिंकरहु सो खषा-नकादी ॥ 
छश्वमधशंतं अरुवजपेया सदस विरेजे गिन दहिया ९२३ 
नासयएतो विख पसनी । दष्ट ण्यगतिनरिहम सानी) 
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ध त्रसिंहपुराण भाषा! `. `. ३७१ 
पजर्ममरन्हियादिनं अन्तानिगंखसरमादि ममन्वा २११२४ 
शशल. स्म अत्यन्त (निरूपने ! उपमायोग्ययोगि ज्ञासक्गम।। 
नि्वनगुरु खरि नमतमरेशा । हैअसनधिनयोभङ्तेशा ०।९२५॥ 
इति भीनरसिहुपुराशेभाषनुवादेर्डसीकनःरदम्सवादे 
चतुष्षष्टितमोऽध्या्यः ॥ ६६ 
| पेटठ्वा अध्याय्‌ ॥ 
दो° पैसठयँ मर॑िष्ण॒ के, युदय कषत सरनाभ । 
सूत कष्ठो शुनिसो सकल, जो सयपूरणएकास्‌ \१॥ 
इतनी कथा सन पिर भरदहयाजजी ने पृला कि तुमसे 
परन्‌ श्रीहरिरे गदयक्षेत्र ना वाहते ह ब उत एप 
हरनेषासे नामभी वतास्मो २ खतजी.बोत्ते कि, मन्दश- 
चल पर वेष्ेहुये शंख चक गदु धारण कियेहुये देवदेव 
केशव श्रीहरिदेव से बह्याजी एक सयय पुष्ठमेसगे २ 
बह्वाजी बोले कि डे हरिजी ! किनं २ क्षरो मै हमारे व 
मङ्कि खी काममा कियेहृये भङ्को ॐ देखने फे योग्य वि.) 
शेष रीति से हयो. हे जम्रथ । जो तुर्हारे गुनः 
व्रक्षेश्र हों व हे फ फे समान विस्तरत नेशवासे ठुमसे 
हम सना. चाहते है. 9 भिसलस होक मनुष्यं स्या 
जपकाह्श्ा सुगति पाता हे हे सुरेश्वर { पते भक्ष द 
हित के लिये बह हमसे कदो ५ श्रीभगवाच्जी बोले 
फि हे बह्यन्‌ {हमारे गद्नाम व गृष्छक्षे्र अभी सुनो 
दभ निश्चय से कहते ह £ कोकासुख क्षे भ हश्शश 
बाराहनामं है व सन्दैराचलपर मधुसूदन कषिपः स 
पनन्त प्रभासं रविनस्दय वैकुण्ठ मे सास्योदफारः 
गेन्यवन परः शषास्मज ऋषभः -स महाविष्णु व 


32२ : . - ` -नर्यश्हयुखण भाषा १ 
द्ास्का ४-मयत्तिःत पर्डद्यं पर देवेशं वंसरूदं म 
जगत्यति पद्धीवररं २ सदीयोण्‌ चित्रकूटपर नसधिप.€: 
यैमिश भ पीदवाद्णोनिः कमण अथात्‌ मोश्रतारतीथं 
म हरि -दाखरायक्षेत्र य वपोकस च गन्धमादन 
पर व्यनिनस्य 3० कुट्जागार. भ॑. हृषीकेश. मन्धह्मारं 
श्र पयोधर सकल भ गरुडध्वज व -खंयक मे गोविन्दः 

स है १5 बृन्दाघरन्‌ प॑. गोपाल मथरा म. स्वयमभव 
रस छाधव व.बायसकी मं माधत.३२ पुप्कर मं 
दराश्च धद्य सै अध्वः तृणचिन्दुदने म वीर 
सखिन्धसागस्ये अशोकं -३ कसेरट म महाबाहु तैजसं 
वन भं -च्दतः विश्वायुः मे विश्वेश ` महावन्‌ “म 
नरि. ४ दलांगरमे शपुर देवशाला मे त्रिविक्रम 
दशपुर मे पुरुषोत्तम कुल्जक्‌ भे वासंन-१५ विततस्तातीर 
पृर विद्याधर वाश्च मे घरणीधर.देवदास्वनःमे गद्य 
- कावेरी सं लर्णश्पयी. ३६ पर्याग म योगमुि पयोष्णी 
सै सदशन. कषारती्थः म॑ ` कोमार' लोहितः में .हय- 
सीषक.१,७ उञ्जयिनी सं तरिविक्रसं सिगकट मे चत्भैनं 
मह्ना. म दरिकिर को देख. पापं से कटजाता ह ८ कुसं 
 क्षि्र भ-दिश्वरूप मसिंङ्ण्ड-भं हलायुध अयोध्याजीं 
प लोखनथ कशिडिनः भ कुशिडनेशर ९ मारडारमें 
< वासुदेव चखूतीय.सः सदशन आव्य मे विष्णपद शकर 
-, शुक्रलः नाय. कहयजता. दै -२०. मोनसतीथं मे 
अदेशा ददडकार्पथ मैःश्यामलं त्रिकुटपर नागभोक्ष चं 
-मेरहठपरः भास्करः ७ .दुष्यभद्रा म विश्ज.केरलकमें 
बाज विषाशा- के तीरपर यशस्कर च माष्िष्पती सँ 
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। नरसिंहपुराण माषा} ` ` ३७ 
हताशन्‌ २२ क्षीरसागरे पद्चनाम विमल मे सनातन 
शिवनदी मं शिक्कर गया मे गदाधर एव स्त्र 
परमात्मा देलसे जो स्वैत्र परमात्मा को देखता है वहं 
भवबन्धन से चूट॒जाता है अरसटनाभ हमने ०० 
कषे २० व इतने्ी गुद्यक्षत्र भी चिरोषता से के हे 
बह्म इतने हमारे नाम २५जो को प्रातःकाल उठके 
पदे वा रित्य सुने बह लक्ष गोदान करने का फल 
पावे २६ ्रतिदिन स्नानादि करके पवित्रहो इतने नाम 
पदे उसको हमारे प्रसाद से दुस्स्वभर न दो इथे 
संशय नहीं ह २७ अखरसटनाम जो सनुष्य भरिकाल पदे 
वह सवे पापों से विमुक्तो दारे लोकम जाके हरित्‌ 
. होताष्हे ए८्यथाशङ्किमनुष्योको येक्षेतर देखने चादियं 
यावो तो विशेष करके देखने चाहिये क्योकि इनके 
देखनेवालं को हम खवश्य मुक्ते देते ॥ २९ ॥ 
चोपेया ॥ 
तयं सूत स॒बोसे पचन रमो जो पूजे हरिकादीं । 
ह ताके आगे अति अनुरागे सुभिरे विष्ण सदाहीं ॥ 
हरिवासरमादयीं बहुफलकादीं तादिन पदे विशेखी । 
पावे हरिलोकः विगतविशेका स्तो्रपदे जो देखी ५९२० 
- `इति श्रीनरसिंहपुराेमाषाजुवादेपश्वषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 
लाद्ढका अध्याय ॥ 
दो° चासय्यहुं मेह तीथे केः नाम्‌ नये प्राचीन \ 
: . - कहे सूत सुनि सो वहुतः देख ' ५१ प्रवीन ॥९॥ 
` ` सूतजी बोले कि, हे बष्यर्‌ {-इन नासो से ओदरि-- 
. का एक रतोत्र उस्पजट्न्या अव च्छौर जो नामवे मी 


१ पि 
नकष > 


३५७४ सरसिहयुरंण मावा. _ - - 
मं से सुनो. प्रथम्‌ सव पुण्य गद्धातीथं है फिर यमुना 
फिर गोमती सरयु सरस्वती चन्द्रमा चम्म॑स्वतीःर्‌ 
कुरुषे गया तीनां पष्करं यद अ-मदहापुरयः नभेदः 
इतने तीथं उसस्देश मदै ३-तपीघयीष्णीयेः रोना 
वदी पणय तदि है द्रो क सगमपर उत्तम दीथं 
द वैसेद्यी ब्रह्मवती खादिरी मेखसलाच्मो से वहत्‌ तीथं 
वये है सन पापो फ क्य कररेयला दक यिरज नायं 
सहाकीथं है द ऽेदावरी नदी सष कदी महापष्यवदीहै 
हे मदिसत्तमो ! ५ बच तंङ्गसद्ा स्हापुरस्या. मदी है हे 
कमलोद्धव ! जं सुनियोः.से पूनितहो-दस महदेव के 
साथ प्रीति से गसते ह & वं दक्षिणा ग॑गापतरंगा किरी 

. विशेषतदी व खष्यपव॑तपर आमलंकयासः मै हसं रिक 

रहते है हे कमलोद्भव! ७ व देघदेद केः नामं से हे 
ब्रह्मन्‌ ! ठस हइमरी वहा सदः पएजाःकरवे हो वहा-मी 
सव पाणो फे हरयेवासे अनेकं सथं हें -जिचमे स्नातं 
करके ष उनका जलं पीके.सेनष्य पापो द वस्वः है 
इस परखार सधसदस मगदार्‌ क्यप पीथं के चसे 
` गये व वह्लाजी सी अपने एरक चलेगये भरदहमजजी 
दतनी. कथा सुनकर पिरयो क.उस-वपामलक्माम्‌ 

.म.जिंचने :पुप्यतीथं हे : हे -घमंज्ञ 1 :वे संव. दम से 

- यथाथ से वरनकसे-१ ० कषे्रकी उप्पत्ति तीथेयात्राय्व 
-वहा.जो -डं -दोता दो -सब-कष् . स्यौक्रि. वहां ये 

` देवदेवेश जद्याजी से जप पूजित होते है 33. सतजी 

व्ल किं. हे मह्यधने ! पापनाशनेवासे.वःपृरय.सष्ाः 
मलक तीथे -की .उदपत्यादिः हःते है - सनो -5> 


त नरसिहपुरार भाषा _ ३७ . 
पुवंकाले मे सदयपर्वतक्ेः वनके उत्तम विभाग मे एक ` 
` पमलकी अथात्र खरां का बड़ाभारी वृक्ष था पण्डित 
लोग उसका महोयनाम्‌ कहते थे १३ उस वृक्ष के फल 
बहुत बद व रसीले मीठे शेते 9 ठेखते ने भी वहत 
दिव्यथे पर्क्ष ऊचाधा इससे इम थे १९ तव सब 
शष्ठ ऋष्यणौसे मी श्रेष्ठ नह्छाजी सह्यफंलों से युक्त उस 
संद भारी वृक्ष फी देख १५ पिचारते लगे कि यह क्था 
"पदाथ है फिर ध्यान की दश्टि से देखा तो अच्छीतरद 
दिखार्ददिया कि यह आमलकी का वृक्ष है १६ उसके 
ऊपर शख चकं णद धारस दियेहये मनप्य च दैवतान्य 
कै स्वामी श्रीविष्णजी को देखा पिर जवडउठकरदेखा ,. 
तो खासी केवल प्रतिमा थी १७ तव उस यक्ष के नीचे 
आय जष्याजी वरमाय जडके- पास वटे व देवदेवेश 
अव्यय श्रीविष्यजी फी आयधना करनेलगे १८ लोक 
के पितामह बह्याजी गन्ध पुष्णादिकोसे नित्य पजाकुश्ने 
लगे दादश चा सष्ठ संख्याश्र से निस्य श्रीहरि की पजा . 
ज्र्याजी करसे १€ फिर हे मनिश्रेषठ ! उस तीथं का 
माहात्म्य न कसक श्रीसद्यामसकयाम म सन्यय 
देवतानं फे दैव च इश श्रीविष्फजी की २० आराधना 
करने से बारहमतियो की परजा क्रमे के सिये बारह 
ह्या होगये.व उ्-बृक् की जडं से विष्सके चरंण.से 
एक -पश्विममख -को तीथं निक्त - २१ वह पण्य 
: पापनाशन चक्रनामं तीथं होगया चकतीथ. मे स्नान्‌ 
` करके मस्य सव पा्पो-से चटता है-२२.द-चद्रतमसदरसो 
सर्वत जके ` जद्धलोकः-मै : पूजित होताः दे. वदा एक 


२५६. त :. नरसिहपुशण मादा । | 
श्ंख्तीथ -भी इमां उदव स्नान सरके -मनप्य्‌-वाज्‌ः 
पेयय्न का एल पक्ताहे २६.पषमास भः जवं पुष्याकेः 
योग पडत है ठव उस सथ की-याताकदिनदता 
हे पृवेकाल म ग्॑जलसे मरीहुदरं ह्माजी की वदी 
उस पवैदप्र ` भिरपडी थी २४-.जहा : पचैतपर वहः 
` जह्याजी की कड भिरीधी वहां एक्‌ अङमःहरयेवासा 
तीथ होया उस तीथं कां करिडिकातीथे नामं द्व्या 
उसके समीप स्क शिलाग्रहमी वनगवा २५.उस तीथ 
मे.जेसेदी कोड ` मलष्य स्नान करसा-ह वेसेदीः सिद 
होजातहि व जो मलष्य तीत सि वह त्रत. करके पिर 
-स्नानकरताः है. २६ वहं सेव. पापो से चिनि्सुक्त हो 

अह्यलोक मे जाके पौरो से पूजित दोता हे कण्डिका 
तीथं से उत्तर वः पिण्डतीथं.से दक्षिण २.७. तीथौ मेः 
गृह्य व उत्तम ऋणमोचन. तीथे. तीन रातिःवहां 
रहकर जो स्नान करता है.२= हे-बडन्‌ः।, चह. तीनो 
: ऋसे हुटजाता है दरस संशय नर्हीहे ब पिण्डस्थानं 
मजो पते ःपितरोकाःश्रादकरता.हे.;२९ ` वःप्रितये 
` के लिये सन्दरयिर्ड-वनाकरः देता है उसके. पितरं 

` अच्छी तरसे ठ्होके पिरंलोकको जते इसमें कल: 
भी.संशयं नीह २९ व वहीं एकः पापमोचनतीथ. है 
 -उसंमे जो परचदिन रके स्नानस्शता है सव पापको 
:क्षयकरके विष्युलोकम'जाके मोदिवं दोताहै २१ व॑ वहीं: 
` बड़ीभारी धारा जोःशिरपरथारण करता है वंह सवयज्ञ : 
कल "पाके स्वगंलोकमे ` पूजित हो तहि २ २-वहीं : 
स्क धनुःपातनामं .सदातीथे ह.उयम जे स्ननकर्कः 


् नरर्सिहपुराण मषः . ` ३५५.9. . - | 
है वह ्ायुर्योग एलपाके स्वगंलोक्मे .पूजितहोताः 
है ९२व वहीशरविनदुतीथमे स्नानकरके संनुष्य इन्द 
` लोक को जाता व सद्यपर्वतपर बाशहती्थं मे जो 
त्नान करता हे २० ब्र एकदिनरात्रि वद्यबसंता है वह . 
वेष्णुलोक मे जाके पूनितहयोताहै व. सद्यहीपरं एक 
मराकाशगंगा नाम उत्तमतीथं हे ३५ उसमे शिलके - 
#ीचे सें श्वेतत्तिका निकलाकरतीहैः उसमे जो मन॒भ्य 
नान करता हे हे द्विजवरोत्तम २६ सव यज्ञोका फलं 
पाके विष्णुलोकम जाके पूनितदोताहै हे न्यच! आम 
लसद्यपर्व॑त से जो २ जल निक्रलवाहै २७ वहां तीथं .. 
ही जानो वं उसमें स्नानकरने से पापों से च्रूटजाता 
है इससे जैसेदी सद्यपव॑तपर कोद गाव स्नानं किया 
कि सब पापो से हटगयां ८ सद्यपवेतपर उत्पन्न इन 
पुण्यतीथमिं जो सनुष्य नरके इन्द्र श्रीहरिको सुन्दर 
पुष्प भक्तिसे देताहैबह पापसे दृ श्रीविष्डुजीमे पवेश 
क्रताहै २९ ्मन्य तीके जलामं एकबारका स्नान 
करना बहुतहेःव गशंगाजी मे तो बार २ स्नानकश्ना 
चाहिये क्योंकि गद सर्वतीर्थमयी है व श्रीहरि सवेदे- 
वम॒य हैँ ४ ०गीता सू्वेशखमयी है व सव घमं दयापर 
है हे बिभ ! इसरीतिसे तुमसे .उत्तम षाक माह्यम्य 
क: ४१: व-शरीसह्यामलकम्ाम्‌ के [व मे स्नान 
करनेका माहासम्य व फलमी कह हे दिनसतम तीर्थो 
के-रणंके नीचेःसे.निकला हे,४२.दाना.जलः स 


३७८ नरसिदपयसं माषा । | 
चती को बताते है दसस. उस म. स्नान करः 
-अनष्य किर नदीं ऊन्लेते च -श्रीभ्रधसदनजीं के पाद 
के रणाम करके.भी जन्म नदी पात्‌ ॥४३.॥ 
। दरिगीतिकाः ४ ८ 
गङ्ख प्रयाग सुपुरय पुष्कर यरखुन; रुज गल्‌ घन । 
सैमिषरुकाशी आआादिजलं सवर्वहुतका लन अदनः 
पर हरिवरंण जल ठुरतदी दरि पप प्नहींकरे 1 
यासौनिरन्तरसंकंलजनं दस्विरणएजलप) त ९। ११०८ 
इतिं श्रोनरसिहषराणेभापालुवादेती थत्र सकर 
घृटषलितमो ऽध्यायः ॥ ६६ \ 
सयरखटकवा अध्या 
दोऽ सरंसस्यं अध्यायं : मह" मानसतीथं खान 
अरथगस्यजलंदानषिधिःअन्थसमासिसमान. 1९ ॥ ५ 
तजी भरदा जजीं से बोले-कि दे.दिजिसत्तम \ इस. 
प्रकार पृथ्वी से,उतच्च भोम: स्व तीथ समर्‌ हममे. 
कहे परन्तं मानसी तीथ धिशेषं रसद्‌ायक. हत. ॥ 
मनं लिशषल रखना तीथे हैःव्‌. रादिषः। स व्याल. 
न होनाभमीःतीथ हे. सत्य ताथ है सवके उप्र दया . 
करना भी कथदी देः इन्वथः कोः जीतनां तीह. २ 
गदी राश्रषा तीर्भःव-मालाकीसेवां तीथे दे अपन 
धमका-करनो तीथ व्ग्तिकी उपसनाक्रना सयात्‌ 
लेसकरना सीदे .३ इतने तोः पुएयतीथ ह खव हमसे 
..इसः समर्य व्रत सुनो षे रात म. पकटीबार भोजनं 
‡करना जतं हे व दिनभर कुलः न्‌ सना कुद दिनरहेका 


५१०५५ 


र्सिंहपरख भाषा । २७९ 
हे ¢ पृणंमासी व अमावास्याको -एकनार भोजनकरे 
क्याकिंदइनदोनों तिथियोमे एकब।र मोजनकरनेसेपाणी 
पणए्यगति पत्ता हे ५ व्र-चतर्धी, वतर्दशी व सक्चमीको 
नक्त करे च क्छृश्टमी ओर त्रयोदशीको मी स्थोकि 
इनमे नक्षत करने से वाञ्छित फल मिलता है ६ हे 
मनिश्रेष् । नर्िह्टजीकी च्छे प्रकार पजा करके एका- 
दशी के दिन उपवास करने से सव पापो स करनेवाला 
न्रूटता है ७ जिसदिन रविवासर.को हस्तनक्षत्र हयो उस 
दिनं सौर नक्त करनाचाहिये व उस दिन स्नानकर 
सर्य के सध्ये श्रीविष्ण का ध्यानकर सब रोगों ते 
छटता है = जव अपने से दनी क्रया दिनम हो उसी 
का सौरनक्र नास जानो रात्रि भ भोजन करने का नङ्क 
नहीं नाम दे ९ गस्वारयक्त त्रयोदशी तिथिं प्रहर 
भर दिनं चदे के लगभग तिल दर्डलः जल से देवां 
ऋषियों व पिते का तपण करके १० व नरसिहजी 
करी पजाकरके जो उपवास करता है वह सव पापों से 
बूटके विष्शुलोक मे जाकर पूनित्‌ होता है (१ दे म- 
हाने !-जब अगस्त्यम॒नि उदय को प्रप्य तो सात्‌ 
एत्नियो तक प्जाकरके सहासा च्यगस्त्यजी को अध्य 
देनाचा्टिये १२ शंख मै जलमर श्वेतपुष्प ब अक्षत 
छोड श्वेतं पष्पादिकों से पजित अगस्स्यजी कौ नीचे 
लखहये भम्बर से अध्य दे ॥ १३॥ 

श्लोको 


क[शिपुष्पप्रतीकाश आाग्नमारुतसम्यव्‌ । ` 
मिच्ावरुणयोश्यत्र छम्भयोने नमोऽस्डते ॥ १९.॥ 


-दख 9. सरसिहपसणं भाषा। | 
आतापी मितो यन वातापी च मदाषुरः। 
ससुद्रश्शेपितो येनं सोऽगस्यः प्रीयताम्पम ॥\५ 

दोऽ काशपष्पसमकारदुत, अभिनि पंडन सम्भत। 
, पिथवरुशएतनून ` घट, भव प्रणयत है पत 1१११० ` 
ातापिहि मप क्रिया, अर बातापि महान) 

` -जोशोष्यहजलनिधिप्रपनःसोथगस्सयभगवानसश्णा 
इृसतरह-जो कोद खगस्व्यजीकीं दक्षिरदिश.की 

रोर सख कर ्गस्त्यजी कोःजलदान करता है. वह . 

संव पापों से कटक दस्तर अन्ध्र क. तरताः 4६. 

मुनि, सरद मुनिथा.के समीपं हमने तुमवे . 
इस प्रकार नरसिहपुराण कहा १७ (सम) खि. ` 
 ( प्रतिसगं ) बद्यदिकों की दि (वंश )-मतुः आदिः 

राजा व षिः. काव. (मन्वन्तर ) स्वायम्म्वा- . 

दि १४ ` (व॑शदुचरितः) संयेवशी योम्वेशी राजाश्चों 

के चरितं यष्ट सष इ पशणसं कमरे हमने कहा १८. 

येह पुराण प्रथसः ब॑ह्याजी. ने मशैच्याटि ऋषियों से. 
कहा था व मर्यीत्रिजी ते सिरः अन्य संब कष्य से 
" कहा तब माकंण्डेयजीने भीं संना.१६ किर मार्कण्डेय 
"जीने नौगक्रुलमं उत्पन्न राजा से कहा किर नरसिहर्ज 
, कै प्रसाद्‌ से धीमान्‌. श्रीभ्यासंजी ने पाया २९.उनके 
.श्रसाद्‌ से हमनेः पाया सो संव पापं नाशनेवाला यहं 
नरर्सिहजी का.पुराण.दमने तमसे-२१- सृनियो केस 
“भप कहा: तुम्हरे लिये" स्वस्ति दी चकः दमे'जते 
जो कोई. पवित्र हो यह उत्तमपुरंश सुनता.दै.२२ 


न्रर्सिंहपुराण भाषा. २८9 ` 
माघमासमे -प्रयागमे स्नानं करने कां फल पाता है व' 
जो कोड श्रीनरद्टरिकी भक्किसे निस्य यह पुराण सुनाता 
हे.२३ सव, तीर्थो का फल पाके विष्णुलोक में जाके: 
पूजित होता हे जाह्यणों के साथ इसे सुन महामुनि : 
भरदाजजी ॥ २४॥ ४ 


1 


चोपाई ॥ 


सृतदि पूजि तदा सुनिंसङ्गा । बसे जषा जनपावंन गङ्गां ॥ ` 
सवसुनिगे जर्तं यद गावा । स्वैपापहर पृरर्यप्रभावा १२५. 
जो पुराण यह सुनतसुनाषत। हे प्रसन्न स्यि दरि अपनावत ॥ 
देवदेव जव होत प्रपन्ना । सवेपाप ्रयकरत ससन २। २६. 
्षीएपाप बन्न सों लोगाः। पावते सकि रहित सव शोगा॥ 
याप नि सन्देह कच्छा 1 सनतं पुराण पाप दो दृका३।२७॥ 

इति भीनरिहपुराणेभाषानुवादेमानसतीथकथनन्नाम 
। सप्तषषटितमोऽध्यायः ॥.६७ ॥ 


~ (र कन य ॥ 
दो अंरसय्ये. अध्याय मृ. फलस्ठुत्तिसूत । .. 
सो सुनिमनगुनियदिपदृहु, करिनिजमनमजवूत।९॥ 
व. चोपादे॥ ` . 
मोल सूतः सुनंहु.सनिराया । यह ;रसुदपुराणं सनाया 
सवं पापहर पशयमदुयकृ । इख अ्तभायक्‌र, 
संकल... 








३८२. ` तरर्सिहपुराख.मापौ 1 ^ : 
जो पदि सुनि यहि केर । पणं अवा .श्लेकसरेरो १९ 
विन्द पापवन्धन नहिं कवु !.दोत कदत शमिफेचितेसव्ह 1 
यह विष्खपित सकल पुराणा । परयमूर्वकमिद परमाण २३ 
करि हरिभङ्कि पदं जो सनई । तिने फल सनिये टम भन 
शतजन्माजित पपसमृहा । दयत वरत करतःवह द ४1४ 

भरु सहसङुल युतते पराणी जाहि फमपदः खषा न वाणी 
, काह तीथं का येदुप्रदौना \का तप का मञ्च विये. विधाना ५५ 
जो प्रतिदिन इहरितत्पर होई! खनत पुराण सकलं अघ खोई 
< जो उदि प्रात कवं नर कोई । पदे प. वीस मन गोई६। ६ 
. ज्योतिष्टोम य॒त्नफल - पाई} पणितः दवत. टरिपर जह 
यह पार खर -पृज्य पुराना) अक्नानी सो कवहं न भानां 
 विष्युभक्त विमनके लायक \ यकर श्रवेण संकलदखदायक) 
याहे प्राणकर अ्रषण महान! यदा वदां रव संखदंवसानाप्यर 
ओता अर पाठकगणंकेरः 1 वरितः पायन शत नहि देरे ॥ 
.` यदिमे कडा वहुत.अवमनि नई हनी शवर कर परमाने ६ 
. श्रद्रासों ` व्रा -शद्धादीना-);उत्ससनै `परं प्वीना। 
ह भरदाजञओादिकडानिवृन्दा गकतङत्यादेजास्त्येषनिन्दा १०१० 
:: “दषितद करिव सृतं सुपूना मनसी जोड सकलिप दंजा॥ 
गेसवनिजंनिज्‌श्रमकोहीुमिरतसुभिरतदसिमनमं दी ११।११ 

इति श्वीनरसिहपुराणेभाषानुगदिऽषषशितसोऽध्यायदय॥ 
हरि्गीतिक) 1 

नवेश ९59 शरद-ऽसितरविदशमिभादसमासमे नि स 1 गर्छ 





1 नरसिंहपुराणं भाषा, `, ६८६ 
भाषासुवादं "महेशंदत्त . प्रसाद हरिः हिय -वासिं मे 1: 
किये पाय परम्‌ निदेश नवलकिशोरजी कोः पानौ । 
नरसिंह. विशद पुराण केरो श्रवेण सुखद सदहावनो ॥ ९ ॥ 
` , ": शादहुलविक्रीहडितम्‌॥ - `` 
संत्सप्रपयोधिनन्द पिधुगेपक्षेऽलक्षेरवौ । 
भद्रेशाहजर्टपुरिनरहरदिग्यम्पुराणंयमे।। 
भाषावद्धमकाय्यपर््डितस॒देक्षाम्यन्ततंद्विर । 
 रामार्चपसमदेशदत्तसुङुलेराज्ञापितेश्भ्रीमता ॥ २ ॥ 
 दो° स्वस्ति श्वशभगुएसदनः -सुशीनवल किशोर ।---- 
` ` “ दानमान बुपजनन्‌ को, करत सदानं थोर ॥ ३॥ 
यथपिगुणमरिडितसकलः, परिडितपणिडित्याप । - 
मानितवरं भूपालके, पर अमान गंत दाप॥ ४॥ 
मान .देत शुएलेत कदि, देत मधुर वर बेन 1 ... ¦ 
तासों सुनि मन गुनिभले, होत बुधन मन चेन ॥ ५॥ 
सो शोचत बृहुकालसो, सकल पराणःसमूह ।. ˆ ` 
भाषा मादिं प्रचारनो, करर्वावन करि उह ॥ ६॥ 
बहुत्‌ कराये जगतहितः, चपवाये ते भूरि 
सल्यमूल्य पर दीनहित, भेजिदेत्‌.बहु-दूरि ॥ ७॥ 
तिन मोहको आदरी, आक्नाकरी बहोरि । 
युम नरेसिंहपुराण की, माषा करहु निचोरि ॥ ८॥ 


जास संस्छृत पठितनरः थोडेदी . यहि देश! <; 
मपा पाठं बह यदी; माषा करने निदा ॥ ९ 


३ प्यः. - . मरासदपराख.साषा। | 

दोपे! सुङकलवरोरण'रामतनय बर धीर पीरमणि नामा, 
ताचुहन्द्रमणित तास्त थिश्राम रारण धामा ॥ 
तासतद्ज श्रीरजावन्द सुखकन्द द्विज॑न म.ठीके 
्रवधरामशुभनामसकलसषखधामतसुसंतनीके(\*०॥। 

पिपर महेशदत्त सुत ताके -वारहवङ्कि प्रदेश 4 
बहिरालयजनपद गोमतितर धनावलीं तदेश ॥ 

म उनकी आ्न्नाधरि. शिरपर : भीनरसिंहयराना! 
 भाषाकीनयथामत्तिचहुविधिकरिकेनिजवितध्याना. १९. 
प्रतिश्लोकं प्रतिच्रण बहुरि परतिपद्र.मापात्रकीनी। 
तदपि भल जो दो कट्‌ बुध देखाहं दि प्रयीनी ॥ 

पद सधारि सकल निज मत्तिसो मोपर केर सनेह 


कि 


जारो भ्रान्ति धमं पुरुषनको मूलत सव म संदेह १२ 
समामिदचररसिंदपराणम्‌ ॥ 
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